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कविता-कला के 


सुकुमार, सुरुचि-पूर्ण रसज्ञ 
अऑमिएल कुकर राषबेंद्रसिहजी 
फो 
सादर समर्पित 


कक्तद्य 


रहस्यवाद या छायावाद की कविताएँ हिंदी-भाषा में प्रायः शरंभ 
से ही होती आई हैं। इधर बीसवी शताब्दी में जब से खड़ी चोली 
कौ कविता करने छी ओर कवियों ने अधिक ध्यान दिया, पहले भाषा 
के परिमार्जन और विचारों की स्पष्टता का ही खास खयाल रक्‍्खा। 
फिर ज़्यों-ज्यों कवियों में विचारों और भावों की प्रौदता आने लगी, त्यों- 
त्यों अनुभूति और कल्पना-प्रधान कविताएँ भी होने लगी । यह काब्य- 
धारा ही इस समय रहदस्यवाद या छायावाद के नाम से प्रसिद्ध दो 
रही है । 

इसमें तो किसी को कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं कि रहस्यवाद 
या छायावाद गौ कविताएं हिंदी-भाषा के लिये गौरव दी वस्तु रही हैं, 
और खड़ी बोली का भाडार भी इनसे भरा जाना चाहिए । इस समय 
रई छायावादी कवि उच्च कोटि की काव्य-रचना कर रहे हैं, और भविष्य 
में उनके द्वारा सरस्वतीदेवी के मंदिर में और भी उच्च कोटि की मेंद 
उपस्थित किए जाने की आशा है। 'माघधुरी' और “झुधा' के प्रारंभ-काल 
से ही हमें इन उच्च कोटि के कवियों की प्रारंभिक रचनाएँ छापने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और हम सदेव श्रयत्नशील रहे हैं. कि नवीन 
काव्य-घारा की ओर भी कविगण अग्रसर हों । हम प्राचीन और नवीन, 
दोनो काव्य-धाराओं के, समान रूप से, सदा समर्थक रहे हैं। कारण, 
इमारी तो यह राय रही दे कि कविता में कुछ बात होनी चाहिए, भाषा 
और कहने का ढंग चाहे जो हो । अस्तु । दृ्ष की बात है, खड़ी बोली की 
कविता की उन्नति के साथ-साथ कविंगण दिंदी-भापा कौ छायावादी 
काव्य-भारा फ़ी ओर भी तेज़ी के साथ, और सुंदरता के साथ भी, 
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यदे । और, नह दिन दूर नहीं, जब हमारा यह सादित्य-सदन भी संसार 
के अन्यान्य भाषा-भाडरों के समान संपन्न हो जायया । 

पर छायावाद के नाम से प्रचलित कविताओं के थारे में कदे वर्ष से 
शदा भ्रम फेल रहा है। अक्सर लोग पूछ म5ते हैं, दवायावाद है क्‍या 
चीज़ ? इस भ्रम के दरीकरण के लिये हमारे मन में यह विचार आया 
फे छायायाद की सुंदर कविताओं का एक संग्रह दम निकाले । हमने 
अपना यह विचार अपने एक विद्वान, नाव्य-मर्मश कवि-मित्र से कहा, 
आर अनुरोध किया कि आप गंगा-पुस्तकमाला के लिये एक संग्रह तैयार 
फर दे । किंतु अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण, ४-६ वर्ष चीत जाने 
पर भी, इस ओर उन्होंने ध्यान न दिया । इर्ष की चात दे, हमारे उपयुक्त 
विचार की पूर्ति हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और आलोचऊ पं« ज्योतिप्रसाद- 
जी मिश्र निर्मल! द्वारा हो रद्दी है । आशा है, इस पुस्तक के पाठ से 
हिंदी-भाषा-भाषिशें के हदयों में द्ायावादी कविताओं की ओर अधिक 
य्ग्रत्ति होगी । 

“ इस समय हिंदी-संतार में जहां कहीं छायावादी कविताओं का ज़िक 
आता है, हमारा ध्यान खडदी बोली की ओर चला जाता है। पर छाया- 
धाद यथा रहस्थवाद सदी बोली की दी कोई चीज़ नहीं । श्जभाषा में भी 
अच्छी रहस्यवादी रचनाएं पहले हुई हैं, और अब भी हो रही हैं । 
( मैं 'निमंल'जी से अलुरोध क्हँगा, आगे कसी सस्करण में वद चैसी 
कविताएँ भी दें । ) ब्रजमापा भारत की पुरानी राष्ट्र-भाषा है, अब भी 
एक प्रात की भाषा है, त्रजप्रांत में अब भी चोली जातो है, एवं उसका 
साहित्य भी भारत प्ही वर्तमान सभी प्रचलित भाषाओं के प्-साहित्य 
से अधिक संपन्न है । यदि हम खड़ी बोली के राष्ट्र-भाषा के पद पर 
आसीन दो जाने पर बँँगला, ग्रुजराती, मराठी, उर्दू, आदि भाषाओं मे 
धअय भी कविता होने देना अनुचित नहीं समझते, तो फिर' प्राचीन राष्टू- 
भाषा, वर्तमान आँत्तीय भाषा, पुष्ट-साहित्य ब्रजभाषा में काव्य-रचना को 


] 


वक्तन्य 


भी हमें धुरा न समझना चाहिए। जो जिस आप कक कहे या 
जिसे जिस भाषा में कविता करने में सुविधा हो, उसे उसमें कविता करने 
देना चाहिए । आखिर भाषा है क्‍या ? सावों, कल्पनाओं और अनुभृतियों 
को काव्य-प्रेमी जनता के सामने उपस्थित करने का साधन-मात्र ही तो २ 
प्रजभाषा भारत की ही नहीं, शायद संसार-भर की भाषाओं में सबसे 
मधुर दे । इसमे संक्षेप में वात कहने का गुण भी बहुत अधिक मात्रा 
में है। भावों को गु फित करने के ऐसे श्रेष्ठ साधन को हमे अपनाए 
रहना चाहिए । इसके अतिरिक्त यदि अब भी त्रजमाया में कविताएँ 
द्वोंगी, तो पुराने काव्य-साहित्य से वर्तमान काब्य-साह्त्यि की #खला 
बनी रहेगी । हे की बात है, कुछ खड़ी बोली-प्रिय छायावादी कवियों ने 
भी ब्रजभापा में छायावादी रचनाएँ की हैं। में तो इस पुस्तक में वर्दित श्रेष्ठ 
कवियों से अनुरोध कहगा क्लि इस मधुरतम भाषा में भी अपनी अनुभूतियो 
आऔर कल्पनाओं को व्यक्त करने की ओर ध्यान दें । इससे खठी बोली और 
प्रजसापा का विरोध कम हो जञायगा, और दोनो भाषा पुष्ट होती रहेंगी । 
गीत तो त्रजमापा में ही अधिऊ मधुर मालूम होते हैं, इसलिये वे तो अवश्य 
ही ग्रजमाषा में भी लिखे जाने चाहिए। कहना न होगा, संगीत मधुर 
शब्दावली की भ्रप्रेज्ञा करता है, और यद्द श्रजसाषा में ही, उसकी माधुरी 
के फारण, सबसे अधिक संभव दे । मुमलमान संगीतजों के मुख से भी 
श्याप प्रजभाषा-गीतों को दी अधिक सुनेंगे, यद्यपि मसलमान उर्द-फ़ारसी 
फे कट्टर प्रेमी होते हैँ । इसका बारणा क्‍या है ? 
न्यट्टी घोली और अजनायां के श्रशाणवाद-प्रेमी जो विद्वान छाया- 
बाद-वाव्य के विदद्ध, समय समय पर, अपनी 'आरवाज घुलंद करते रहते 
हैं, उनकी सबसे बड़ी शिमयत पहती दे ऐसी वविताओं +ी दुरूदता 
आर श्स्पट्टता के सर्वंध में। दुरुहता तो कवि के अपने लिखने 
की शैली या लोगों के शब्द-शञान वी कमी अयबा नवीन धारा से अपरिचय 
के बरण होती दे, पर 'मस्पष्टता अधिक चिंतनीय हँ । वह इस बात की 
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थोतक हूँ कि लिखते समय कवि के मत्तित्क में भाव स्पष्ट न थे... उनमें 
सामंजस्य न था । यह सत्र है, छायावार के नाम से, जैसा कि 'निर्मल'- 
जी ने लिखा है, बहुत-सी अनर्गल कविताएँ भी लिखी जाने लगी हैं । 
शायद ये कब्रिंगणा कुछ छायाबादी शब्द एकत्र कर देने-भर को कविता 
मान बैठे हैं । इसमें दोफ पत्रकारों का अधिक £ूैं। ऐसी रचनाओं वो 
उन्हें अपने पत्रों में स्थान न डेना चाहिए / प्र्मशन सुलभ न होने पर 
उनका लिखा जाना बहुत कुछ रुक जायगा। ऐसी कविताएँ लिखने से 
छायाबाद का नाम तो बदनाम होता ही है, छायावाद पी वास्तविक कविता 
की प्रगति में भी बाघा पटती है। इसीलिये छायावाद की कविताएँ अब 
भी उत्तनी नहीं पदी जाती, जितनी प्रकाशयाद की । यदि ऋविंगण अपनी 
भाषा को कुछ सरल और स्पट्ट रखने की ओर ध्यान देंगे, तो छायावाद 
पी कंविताओों व्य श्रचार बढ़ेगा । मुझे तो इस ढंग फी कविताओं का भी 
भविष्य उज्ज्वल मालूम पढ़ता है । चारा दै, सुंदर छायावादी कविताओं 
से खड़ी बोली और ब्रजभाषा, दोनो का साद्दित्य उत्तरो्तर अठता 
जायगा । 

“निर्मेल'जी को ऐसी प्रेष्ठ पुस्तक लिखने के संबंध में, हम अंत में, 
साधुवाद देते और आशा करते हैं, भविष्य में और कोई सदर 
पुत्तक छायावाद और छायावादी कवियों के संबंध में वह लिखेंगे। 


। (नल दुलारेलाल 
बसत-पच्रमी, १६६४ 


(७ ह्ृ 
छध्क्व्क 

भारतेंदु बाबू इरिश्चंद्र ने द्विंदी-सादित्य में जो युगांतर 
उपस्थित किया, उपी के परिणशाम-स्वरूप खढ़ी बोली का प्रचार 
हुआ | पं० बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', पंं० प्रतापनारायण 
मिश्र और भीदेखी प्रसाद 'पूर्! आदि ने काव्य की गति-विधि 
को परिषर्तित करने में अपनी जिस योग्यता का परिचय दिया। 
बह हिंदी में ऐतिहासिक है | साहित्य में इस नवीन प्रगति को 
एकरूपता देने का श्रेय आचाये प> महावीरप्रसाद टिवेदो 
आऔर उनके द्वारा सपादित 'सरस्व॒ती? पत्रिका को प्राप्त है। 
आराचाये ट्विवेदोजी ने डके की चोट पर काञ्य की प्राचीन 
परिपाटी को वतेमान काल में अनावश्यक घतलाकर नवान 
प्रशाली का आविर्भाव किया | यद्दो नहीं, 'सरर्वती' ने अपनी 
नीति यह निधोरित को कि उससे फेबल खड़ी बोली की 
रखनाओं को ही स्थान दिया जायगा। इससे सेकड़ों हिंदी- 
केखरों ओर कवियों ने शुद्ध भाषा मे गद्य-पद्य की रचना 
प्रारंभ फी, और इतना प्रवल्ल आंदोलन उठा कह ब्रज्ञभाषा 
फी रचनाओं की परिपादी खत्म-सी हो गई | इस काम में 
पं० अयोध्यासिह उपाध्याय, प? नाथुराम'शकर! शर्मो और 
पं० शाघर पाठऋ-जैसे च्जभापा के प्रौद कवियों ने खड़ी 
बाली में कविताएँ खिख्ब॒क्षर बढ़ा योग दिया । इनके सिवा 
जिन्हंनि शुद्ध भाषा में हो कविता लिखरूर खड़ी षोली का 
मार्ग प्रशस्‍्त किया, उनमें बावू मैधिन्तीशरण गुप्त, प* 


श्४ नवयुग-हाव्य-विमप 


गयाश्नसाद शक्ल 'सनेद्री, प> रामचरित उपाध्याय, प्रे० 
कामताप्रभाद गुरु, पत+ लोचनप्रसाद पॉडिय और ठाकुर 
गोपालशरणर्मिंद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
चावू मेथिलीशरण शुप्र तो इस क्षत्र में सर्वप्रिय हैं। और, 
सच पूछा जाय, तो इनकी अनचरत कान्यननत्ता 
से बतेमान कविता ने अपना एक विशिष्ट रूप निर्धारित कर 
लिया, ओर खटी चाली के काव्य की प्रमति को बढ़ी 
सहायत्ता जितनी । 
पंडित नाथूरामशकऊर' शर्मा ब्रज्षभापा के ओध कबियथे। 
उनकी खड़ी वोली की रचना में शब्द-सगठन, ओज ओर 
ग्रौद्धत्व उसी प्रकार चतमान है, जिस प्रकार उनकी त्रजभाषा 
की कविताओं में | उन्होंने अपनी एक दोली बनाई * ऋआाव्य मं 
शद्ध खड़ी बोली के शहत्दों के प्रयोग फे साथ ही बरजभाषा के 
शब्दों के प्रयोग के वह पूर्ण पक्तपाती थे। इसी कारण खड़ी 
चोली के कवियाँ में उनकी समता का दूसरा कवि नहीं हुआ । 
भाव, भाषा, प्रवाद्द का पूर्ण निबोद्द शक्र/जी की कविताशं 
में पाया जाता है, यह उनकी विशेषता है । जैसे -- 
देखिए इश्मारतें, मज़ारें दुनिया की सारी, 
रौज्ञे ने कहो तो शान किसकी न रद की ; 
हीरा, पुखराज, मोतियों की दर दूर कर, 
शंकर” के शैल की भी सूरत जरद की। 
शौकत दिखा दी यमुना के तीर शाहजहाँ, 
आगरे ने आवरू इर्म की गरद की; 
घन्य मुमताज, बेगमों की सरताज, तेरे 
नूर की नुमाइश है चोदनी शरद की। 
इस कविता में त्रजभाषा को काव्य रचना का सा पूर्ण ज्यानद 


सूमिका ९ 


भ्ाप्त होता है, ओर यद्द शद्ध खड़ी बोली की रचना है। इसके 
सिचा 'शकर/जी ने राष्टीय विषयों पर भी ओज-पूण कविताएँ 
लिखीं । 
पंडित अयोध्यासिह उपाध्याय ने ग्वड़ी बोली की रचना 
मे संस्कृत-शब्दों के प्रयोग को अधिक महत्त्व दिया, और 
छंद भी संस्क्रत के ही व्यवहृत किए । प्रिय प्रवास” उनके 
इस सिद्धांत को प्रतिपादित करनेचाला मह्ाकाव्य हे । 
उपाध्यायजी की यह रचना अभूतपूर्ण है, और उनकी विशेष 
श्री फा महत्त्व प्रदर्शित करनवाली | माधुय-प्रसाद से पूण 
ओर फरुण-रस से युक्त यह मद्दाकठ्य वास्तव में कवि की 
झीति के लिये प्रचुर है-- 
रसमय वचनों से नाथ, जो सवंदा ही 
मम्त सदन बहाता स्वर्ग-संदाकिनी था , 
श्रुति-पुट टपकाता बूंदजों था सुधा की, 
दद नव खनि न्यारी मंजुता की कहाँ है ? 
इसके सिवा उपाध्यायजी ने अन्य दिशा की ओर भी 
काठय-रचना का स्तुत्य कार्य किया है । “चुभते चौपदे! और 
चोखे चौपदे' द्वारा उन्होंने हिंदी में उद्‌-तज्ञ पर कविताएँ 
लिखीं । मुहावरों का संफडों की संख्या में प्रयोग करके 
अपना वौद्धिक चमत्कार दिखाया, किंतु 'प्रिय-प्रवास' की 
कोटि के ये काव्य नहीं | उपाध्यायज्ञी फी इन सभी रच- 
नाओं से खड़ी बोज्ली को चिशेप बल प्राप्त हुआ । आपकी 
देशभक्ति-पूष्ण॒ तथा अन्यान्य ब्रिषयों की कविताओं ने 
भी खड़ी बोली के दाज्य-साहित्य को अधिकाधिक घुष्ठ 
घनाया । 
पंडित धीघर पाठक ब्रज्मभाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे. स्गथ हीं 
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खड़ी बोली के निर्माताओं भें गिने जाते हैं। 'ऋझणढ़ गाम! 
क्राश्मीर - सुखमा आदि उनके छोटे, कितु श्रभभाषा के 
सरस ओर सुंदर काव्य हैं। जब उन्होंने खड़ी बोली में 
लिखना शुरू किया, तो वह भी ब्जभापा की ही भाँति 
शुद्ध और मेंजे हुए रूप में सामने आई। हिंदी में गीत-- 
विशेषकर भागत-गीच-- लिखने की परिपाटी पाठकज्ी ने ही 
इतलाई । उप्त समय उनके आारत-गीत बड़े लोकप्रिय हुए | 
यह युग खड़ी बोली का प्रारंभिक युग था। इसलिये उनके 
गीतों द्वारा नवर्निर्मित भाषा भर काव्य को प्रय्ल शक्ति 
प्राप्त हुईं। पठकजी भी खड़ी बोली में शद्ध ससकृत-शब्दों के 
प्रयोग के पत्तपाती थे । उनके गीतों मे संस्कृत शब्दों का 
प्रयोग बहुलता से हुआ हे-- 

एद्ो | नव-युवकवर, प्रिय छात्र-म्ंद, 

भारत - हृदि - नंदन, आनंद - कंद | 

जीवन - तर - सुदर- सुख-फल अमंद, 

भारत-आशा - उर - आकाश - चंद | 


्ः नै ्ः 


वंदनीय वह देश, जहाँ के देशी निज-अभिमानी हों ; 
बाधवता में बचेंधे परस्पर परता के छज्ञानी हों। 
निंदनीय वह देश, जहां के देशी निज अज्ञानी हों ; 
सब प्रकार परतंत्र, पराई प्रभुता के अभिमानी हों । 


पाठकजी की इस प्रकार की रचनाओं ने काव्य के तत्का- 
लीन जीवन को एक नया जीवन प्रदान किया। देशभक्ति- 
पूर्ण काव्य का सुनन पाठकजी ने ऐसे समय में किया, जब 
साहित्य में नत्रीनता का सचार दो रहा था, ओर इसका 


भूमिका 


अतिफल खड़ी बोली के तत्कात्तीन काव्य-साहित्य के लिये 
उपयोगी सिद्ध हुआ । 


खचदी बोली के कत्रि 


इस कवियों के खड़ी थोली के कावय-क्षेत्र में क्या जाने से 
लस सगय के नद्दीन कतियों का विकास बडी तेज़ों से प्रारंभ 
हुआ | इस दत्त का संचालन आचार्य द्विवेदीजी ने किया। बाबू 
मैथिलीशरश गुप्त के 'भारत-भारती', 'अयद्रथ-वध', 'रग में भग', 
'चेत्ालिक', 'शक्र॑ततत्ा! आदि काठ्यों के प्रकाशन से खड़ी 
बोली की नींब अत्यधिक चलवबती हो गई । प* गयाप्रसाद 
शुक्ल 'सनेही' के शुद्ध खड़ी घाोलोी के आाखस्यान, फक्तित्त, 
सबेए ओर राष्ट्रीय रंग में रंग छद नवीन काव्य-निर्माण 
में बढ़े सहायक्र हुए ! पं० रामचरित उपाध्याय का 'रास- 
चरित्त-चित्तामशि” सहाकाठय भी तत्कालीन काव्य-साहित्य 
के लिये मनोरंजक भिद्ध हुआ । प+ रूपनारायण पांडेय, 
प० सन्‍नन ट्विचेदी गज़पुरी, प+ कामताप्रसाद शुरू और 
पं० लोचनप्रसाद पंडेय की रफुट रचनाएँ भी खड़ी बोलो 
के काउय-प्रचार और प्रसार म सहायक हुईं । ठाकुए 
गोपालशरणुसिंह ने खड़ी बोक्ी छी रचना प्रारंस की: 
जो भापा की शुद्धता की हृष्टि से प्रभावशालिनी सिद्ध 
हुई । उदू - काव्य के समान साधुये भी इन कवियों की 
रचनाओं में अधिक हें । संस्कृत के तत्सस शब्दों की अपेक्षा 
वोल-चात्त के शब्दों के प्रयोग को ओर इनका ध्यान अधिफ 
रहा । इस प्रकार संस्‍्कृत क स्थान पर चोल-चाल के उदू-शबदों 
का प्रयोग अधिफता से किया गया | काठ के इस रूप ने 
आअधिऊ सहत्त्त प्राप्त किया. और खड़ी बोली का यह जीता- 
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जागता चथा सजीव रूप हिंदी के फाच्य-साद्दित्य # प्रचलित 
होने लगा । 

भारतेंदु दरिश्वंद्र के बाद जिस नए युग का संचालन 
आचाये हिदेदीजी थे किया, उसके कावज्य-साहित्य कौ उयापक 
पत्ताम से इन कवियों का ही हाथ गहा। इस समय भाषा 
की शुद्धता की कोर झधिक ध्यान दिया गया / नएन्‍नए 
छुंदों के प्रयोग भी हुए, और विचारों मे राष्ट्रीयक आई । 
बिपयों के चुनाव में भी सामयिक्रता का ध्यान अधिक 
रफखा गया । ब्नज्ञभाषा - काव्य के नख-शिरव, नायिका-भेद 
ओर अ गारिक रचनाओं का दिचाला मिकल यया । इन विषयों 
फो खड़ी बोली फे किसी कवि न मद्टत्व नहीं दिया । भाषा का 
सरल-शुद्ध व्यवद्दार, विचारों को स्पष्टता से प्रकट करना और 
आफपेक ढग से क्पनी, देश की और समाज की दशा का 
धर्णोन करना द्वी इस समय के कवियों का प्रधान उद्दे श्य रहा, 
कर वे अपने फाय में पूणंतया खफल हुए । यह समय शुद्ध 
भाषा और सु दर विचारों का समय कहा जा सकता है | 

इस समय के बाद ही हिंदी के काव्य-क्षेत्र में दूसरा समय 
ध्याता है । इसे नवयुग के फाव्य का समय कट्दना चाद्विए। 
इसमे नवयुवकों में शिक्षा का अधिकाधिक प्रचार द्वोने 
लगा, और अन्य भाषाओं के कवियों के काव्यों का अध्ययन 
भी प्रारंभ हुआ। देशी भाषाओं में चेंगला 'प्रौर विदेशी 
भाषाओं में अंगरेज़ी का अध्ययन हिदी-भाषी युवर्कों को अधिक 
आकर्षक जान पड़ा । अंगरेज्ञी के शेक्सपियर, वढ़ सदथे, 
कीटस, शेली, वायरन आदि कवियों के काव्यों के 
अध्ययन ने हिंदी के युत्रक सादित्यिकों की साहित्यिक 
अगति में अधिक रोचकता, आकर्षण ओर भावुरुता पत्पन्न 
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फर दी, विशेषकर बंगला-भापा के महाकवि श्रीरवींद्रताथ 
ठाकुर को जब उनकी 'गीतांजलि' पर 'नोबुल-पुरस्कार' मिला, 
तब इनके काव्यों की ओर भारत के अन्य भाषा-भाषियों 
का ध्यान आकर्षित हुआ । हिंदी के युवक्र साद्त्यिकों 
मे भी इस नोबुल-पुरस्कार-प्राप्त कवि के काव्यों को पढ़ने 
ओर समभमे की रूचि उत्पन्न हुई | दूसरी चात यह कि 
खड़ी बोली का काव्य फेवल भाषा और सुदर विचारों 
तक ही सीमित नहीं रहा. चरन्‌ भावुऊ युत्रकों को उसमें कुछ 
परिणति की आवश्यकता प्रतीत हुईं। तीसरी बात यह कि 
देश, समाज ओर साहित्य में विचारों की पुष्टि के खाथ- 
साथ क्रांति ओर परिवतेन अवश्य होते हैं । इसलिये युवक 
साहित्यिकों ने खड़ी बोली की कविता मे भावना, अनुभूति और 
हृदयस्पर्शी कोमलता की पुट देना प्रारभ दिया, ओर इस कार्ये 
में कदींद्र रचींद्र ओर अगरेज़ी के काव्यों ने अधिक आक- 
पषण उत्पन्न किया। इस प्रकार नए ढंग की फविता का प्रारंभ 
हुआ । इसे कुछ सज्जनों ने छायावाद' का नाम दिया, और 
कुछ ने 'रहस्यवाद! का । खड़ी बोली के काव्य का यदद 
दूसरा समय है । 


छायावाद के दो स्कूल 


'छायावाद! क्या है, यह स्पष्ट ही है ; किंतु सच पूछा जाय, 
तो 'छायावाद! नामकरण व्यर्थ है। हिंदी के नवीन काव्य 
की 'छायावाद! नाम देना व्यापक नहों । इस शब्द छा 
प्रचलन प्राय: ऐस लेखकों ओर कवियों द्वारा हुआ, जां नवीन 
रविता के या तो विरोधी हैं, या इस प्रकार की कंंवता को 
दास्यास्पद्‌ ससकते हे । उन्त लोगों फो ससम में नपीन ऋबियों 
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की कविता घंगला ओर परगरेशो-क्वियों की छत्रिताशं की 
छाया पर शआ्राधारित है। आजफल यह शब्द व्यम्यात्मन् 
रूप से भी प्रयुक्त किया जाता है । फ्रिंतु हमारी समझ 
मे छायाबराद' या 'छायवादीः कहलाना हामिकारक नहीं, 
क्योंकि कस-से-क्म यह शब्द इस बान का औोतक तो 
अवश्य ही है कि जो काव्य था कवि इस नास से पुकारे 
जाते हैं, वे नदीत पथ के पथिक हैं, और उनकी रचना 
खड़ी बोली के शब्द-जाल से छुटकारा पाकर भावना और 
अनुभूति प्रधान विचारों की ओर अग्रसर हुई है । हाँ, 
'एहस्यवांद “शब्द का प्रयोग नवीन काव्य के लिये अधिक 
उपयुक्त ऐ। हिंदी के पुराने भक्तों--कबीर, रेंदास 'आदि-- 
ने इश्वग्ज्ञान-सबधी ऐसी रचनाएँ की हैं, जो रहस्य-पूर्ण 
हैं। यह हिंदी-फाव्य-साहित्य की पुरानी परिपाटी है। डिंतु 
इनके लिखने ओर आंतरिक विचार प्रकट करने की एक 
भिन्न रीति है। कवींद्र रवींद्र की 'गो्ताजलि? रहस्य-पूर्ो है । 
उस अधदृश्य शक्ति के प्रति कवि से निजी भावना को कोसल 
ओर अलुभूति-पूर्ण ढंग से व्यक्त क्रिया है। उपनिषदों ओर 
दशेन के दाशेनिक विचारों को बढ़ी भावुकता के साथ प्रकट 
किया है। रवींद्रनाथ मे काव्य-साहित्य मे जो उलट-फेर किया, 
उसका भारतीय भाषाओं पर गद्दरा प्रभाव पढ़ा, ओर हिंदी के 
भावुक कवियों को उनकी रचनाओं से प्रेरणा-शक्ति अधिक 
प्राप्त हुईं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं । 

हिंदी में नवयुग की इस काव्य-प्रगति का सूत्रपात बाबू 
जयशंकर'प्रसाद! ने किया बाबू जयशंकर प्रसाद' की खड़ी 
नोली के पुराने कवियों मे गणना दोती है! । वह उस समय से 
छायावादी कविताएँ किखते हैं, जिस समय हदिवेदी-काज् 
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के कवियों का पचुर प्रभाव था, ओर शुद्ध भाषा में विचार 
व्यक्त फरते को अधिक महत्त्व दिया जाता था । ऐसे 
समय मे बाबू जयशकर'प्रसादों ले नए ढंग की रचना प्रारभ 
की | कितु बद्द समय छायावादी कविताओं के लिये उपयुक्त न 
था । राष्ट्रीयता की लद्दर ने देश में उ्यापकता प्राप्त कर ली थी, 
ओर कवि लोग भारत को जाग्रत्‌ू करने की ओर अधिक कऊुके 
हुए थे | कुछ दिन बाद वह आधी समाप्त हुई । 'प्रसाद'जी वेग से 
काव्य क्षेत्र भे आए, और उनकी रचनाओं की लोकप्रियता बढ़ 
ली । श्रीयुत मुकुटधर पांडिय भी द्विवेदी-काल फे ही कवियों में 
हैं। उन्होंन भी नवीन काव्य के अनुकूल रचनाएँ लिगीं, किंतु 
फारश-वश बह आगे न बढ़ सके। सढ़ी चोली के कवियों 
में भी छुछ ऐसे कवि उस समय दिखलाई पड़े. जो फविता 
में शब्द-सौंदय के साथ ही हृदय फी अलुभूतियों को भो 
सुंदरता फे साथ प्रकट करने लगे । ऐसे छवियों में 
श्रीमैधिलीशरण शुप्त का नाम विशेष रूप से लिया जा 
सकता है | द्विवेदी-युग मे जितने भी कवि खड़ी बोजी 
के हुए, उनमें श्रीमेथिलीशरण गुप्त ही एक ऐसे कब हैं, जो 
सर्देव समय के साथ रहे, श्र जिनके काठ्य की प्रगति बल्न- 
चत्ती ओर नथीन वातावरण के अनुकूल रही । हिवेदी-काल फे 
कवियों में गुप्तजी 'अग्रगण्य तो हैं ही. साथ दी इस नवीन फाज्य 
फे युग से भी--छाय्रावादी न होते हुए भी--उनकी नवीन कवि- 
वार्ओों का महत्त्वन्पूण स्थान है। 'साकेत” के मीत और 'यशो- 
घरा' फी अनेक करुण कविताएँ पूर्णतया अनुभूति जोर भावना- 
प्रधान है । गुप्तजी की स्फुट रचनाओं का सग्रह मकर! इसी 
कोटि का काठ्य-अंथ है. जो दीन काव्य की भाँत्ति अनुभूति- 
रहस्य-पूण ओर हृदयस्पर्शी उदगागें से युक्त है! देखिए-- 
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ताड रहें सब तेरी राद्र। 
चातक राह चोच सोने है, संपुद्र सोले गीप सदी , 
मैं अपना घट लिए सश ९, अपनी-अपनी हमे पड़ी । 
सबकी है औीवन यथीं चाट , 
े ताक रहें स्तर तेरी राह। 
में श्रपनी दल्छा कहता #, पर यहाँ मुझे घुलाता है; 
तृमसे अधिक उदार वी है, पर भ्रम यहां भुलाता दे । 
क्रिसक्ों हैं. क्रियी परवाह? 
ताक रहे मा सेरी राहु। 
! क्र फू 
तेरे घर के द्वार बहुत हैं, झिससे होकर आएें में 
सब द्वारो पर भीड़ बड़ी है, केसे भीतर जाऊँ में ? 
दापाल भय दिफ्लाते है , 
कुछ दी जन जाने पाते हैं , 
शेष सभी धकक्‍के खाते हूँ, 
केसे घुसने पार्ऊँ मैं १ 
तेरे घर क्रे द्वार बहुत हैं, म्सिते होकर आऊ मैं? 
इस प्रत्नार गुप्तजी नवीन सायों के अनुरूप फाठ्य-रचना में 
सत्ती भाँति सफन हुए है । वह स्थर्य वेष्णब हैं, उनकी भावना 
भक्तों की-सी है, इसलिये शायद वह अपनी अंत-भेरणा को 
रोक नहीं सक्के, और रहस्य-पूण रचनाओं मे उन्हे अच्छी 
सफलता माप्त हुई । 
राष्ट्रीय जागरण का उत्थान प्रतिदिन होता गया, राष्ट्रीय 
रचनाओं की भी अधिकता द्ोती गई, कितु अनुभूति-पूर्णो 
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काठयों के सुजन का कार्ये कविपों ने बद नहीं छिया, और न 
बह बंद हो दी सकता था। भाव-विचारों में प्रोढ़ता के 
साथ छुद-रचना में आसूल परिवर्तन प्रारभ हुआ । 
नवीन हिंदा-कांवयो के दो स्कूल निर्मित हुए। पहला स्कूल 
'प्रताप-स्कूल” क नाम से पुकारा जा सकता है। कानपुर क 
राष्ट्रीय पत्र 'प्रताप' ले नवीन कवियों को विशेष प्रोत्साहित 
किया, ओर राष्ट्रीय रग में रेंगो हुई अनुभूति ओर भाव पूर्ण 
रचनाओ का उसने प्र्ाशितर किया | इसा स्कूल के अंतगेत 
पं० बाल#ध्ण शर्मा, पडित माखनल्ाल चतुर्वेदी, चाबू सिया 
रामशरण गुप्त आदि कवि आते हैं । इन लागों के काव्य की 
परिणति नवांन ढग की हुईं, कितु उसम राष्ट्राय विचारों को 
अधानता अवश्य रही । इसी स्कूल में द्विवेदी-युग के मद्दाकवि 
श्रीमैथित्ञीशरण गुप्त सी शामित्न किए जा सकते हैं। दूसरा 
स्कूल शुद्ध छायाबादी कवियों का है, जिसका केंद्र काशी 
हुआ । घायू जयशकर प्रसाद! इस स्कूल के अग्रकतो हुए | इस 
स्कूल में पं० सूयक्ात त्रिपाठी 'निराला', प० सुमित्रानद्न पंत, 
ओश्रीरामकुमार वसमो, श्रीमती मह्दादेवा वो आदि का नाम 
लिया जा सकता है । इन कब्रियों ने 'अपनो कविताओं में 
अधिकाँश रूप से हृदय की अभिव्यक्ति को प्रधानता दी ! 
नवीन छुदों और गांतोँ का प्रचलन इसी स्कूज् द्वारा 
हुआ | 

इन दोनो स्कूलों के कवियों ने अपने-अपने ढंग से कविताओं 
का रतन किया । प्रताप-स्कूल के पद्धित माखनल्ाल चतु- 
बेंदी ने अंत: अनुभूति से युक्त, राष्ट्रीयता-पूर्ण रचनाएँ लिखीं । 
उन्होंने भावों को प्रधानता दी | इस प्रकार क काव्य-सुजन में 
उनकी एक अलग दी शैक्षी है-- 
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सोने-चोंदी के टुकशे पर अंतस्तल था सौदा , 

हाथ-पोव जफे जाने को आमिप पू्णो ससोदा। 

टुकणे पर जीवन की सोसें, द्ितना सुंदर दर है ; 

में उन्मत्त तबाश रहा हु, फटा वध्िक था घर है 
पं? बाल्क्रण्ण शमों में राष्ट्रीयवा के साथ प्रेमामुमूति 
आर दृदयस्पर्शी भावना को अपनी कविदाश्रों में 
अंतहिंत किया । इनकी शैंकी भी अलग है । यह जो 
कुछ भी लिखते हैं एक सॉस में और मोंक मे। भावों के 
प्रचाह में इन्होॉत शब्द-चयन ओर छुद्-ों तक की परवा नहीं 
की। राय कृष्णदास ने छोटे, सरस ओर कोमल भाव को 
स्वच्छता से व्यक्त किया । बाबू सियारामशरण गुप्त की 
कविताओं का महत्त्व नवयुग-काव्य में अधिक है। वह हिवेदी- 
युग के कवि हांते हुए भी लवीनता के पूरा पत्तपाती हैं । छुंदों 
फी दृष्टि से भी उनकी रच्चा निराली है । भाव और अनुभूति 
की अभिव्यक्ति सरस, मार्मिक और उ्यज्ननानपूर्ण है । 
श्रीभगवर्ती चरण बसी की भापा में बडी स्पष्टता है। उन्होंने 
ओोज फो प्रधानता दी हैं । हृदय की बात या आंतरिक 
उदूगार को ओज-सहदित व्यक्त करना इनके काव्य की 
विशेषता है । प्रेम को भ्राव-पूणु, सार्मिक व्यंजना इनके 
काव्य से प्राप्त द्वोती है । श्रीजगन्नाथप्रसाद 'मिलिदः की 
प्रारंभिक रचना राष्ट्रोयता-पूर्ण है; किंतु क्रश- उनका 
अुफाबव अंतःग्रनुभूति-पूण विचारों की ओर अधिक होता 
गया। इसी क्कूत्त में श्रीमती सुभद्राकुमारी चोद्ान का भी 
नाम लिया जा सकता है। उसके काठ्य में भावना ओर 
सामयिक्रा का जा सम्मिलित रूप पाया जाता है, और 
चास्तविकता का जो निदशन होता है, उसका काव्य-साहित्य मे 
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स्थान है। किंतु छायाबाद-काठप के अनुरूप उनकी कविता में 
हृदय की जलुभूति की अभिव्यक्ति कम है । श्रीमत्ती सुभद्राजी 
के काव्य का दृष्टिकोण अपनी विशेषता रब्बता है | 
काशी-स्फूल के कवियों में श्रीजयर्श#र'प्रसाद! चर्तेमान 
फाठ्य के प्रवर्तेक दी थे। काव्य, नाटक उपन्यास, कडानी- 
साहित्य का सुन्नन करके, अपनी सबंतोमुखी प्रतिभा का परि- 
चथ देकर अत में बह 'कामायनी' युग-अवर्तेक महाक्राव्य 
का सूजन कर गए ! वह प्राचीन संस्कृति के पुजारी थे । बेदिक 
ओर बौद्धकालीन सांस्कृतिक विचार-घारा उनके साहित्य मे पृणु 
रूप से व्याप्त है । पंडित सूथकांत त्रिपाठी 'निरात्रा' इस स्कूल 
के प्रधान कवि हैं। वह्द युग-प्रवत्तेक' के नास से प्रसिद्ध हैं। 
मुक्तक छदों के प्रचलन में इन्होंने अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा 
का परिचय दिया | 'जुद्दी की कल्ली' की समता की मक्तक- 
रचनाएँ हिंदी क्‍या, अन्य भाषाओं में भी इसो-गिनी ही द्वोंगी। 
धनिरात्ञा!जी वर्तमान काव्य के केशवदास हैं। चढ़ सस्क्ृत और 
सांस्कृतिक पद्धति को घिक्ृृत नहीं होने देना चाहते। भाव, 
अनुभूति और कल्पना के साथ कविता से वह भाषा का भी 
महर्व रखना चाहते हैं । 'तुलसीदास' 'निरात्ा'जी का श्रेष्ठ 
फाठ्य है | हमारी समझ में अमो उनके काठयों के समझने 
ओर सनन करने का युग नहीं आया ! किंतु चंद समय 
आवेगा, जब इनकी रचनाओं की वास्तविकना, सोलिकता की 
परख होगी । पढित सुमित्रानदन पन काव्य-्षेत्र मे बड़े वेग से 
आएं | इनफी कविताओं में आक्र्पण ओर कोमलता प्रारंभ 
ही से है। इस कन्पता-प्रधान कवि ने अपसी रचनाओं 
द्वारा नए युग में अपनी एक अत्तग साख स्थापिन कर ली | 
'पल्लच' की कल्पना, 'गुज़न! की अनुभूति और 'युगांत' की 
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जागत्‌ भावना इनके कात्य को व्यापकता की परिनायद् ् 
पंतजी के कावब्यों कौ- व्यापक्रता, कोमलता, माधुर्य ओर 
व्याकपण अपनी समता नहीं रखते४४ । श्रीमती महादेवी वर्मा 
ने तो अपनी रचनाओं से गीति-काव्य का नवीन युग आरंभ 
कर दिया। हृल्य के उद्गार ओर अनुभूति की इतनी मारमिक 
पध्यंजता इनके गीतों में हुई है कि उनका एक महत्त्व-पूर्णो 
स्थान है। 'सांध्य गोव' इनकी सर्वेशेष्ट रचना हैं । ओऔीराम- 
कुमार वर्मा ने 'चंद्र-किरण” और 'चित्ररेगा! द्वारा नवीन 
छवियों से एक विशिष्ट स्थान चना किया है । दृदय -फी 
अलुभूति को अभिव्यक्ति इसकी रचनाओं में पूर्णतया है 
श्रीमोहनलाल महतो भी इसा स्कूल के श्रेष्ठ कवि हैं । 

आ्राजकल के कवियों मे घीजनादनप्रसाद द्विज, श्रीमचचल, 
ओऔडिनकर, श्रीह् चल, श्रीचालकृष्ण राव, श्रीनरें द्र शमी, श्री आरसी - 
प्रभादर्तिष्ठ, श्रीनंपाली, श्रीददयरशंकर भट्ट और श्षीगंगाप्रसाद 
पांडेय का उदय यही उत्तम गति से हो रहा है। प० इलाचद 
जोशी बड़े गंभीर कर भेए कवि के रूप मे एकाएफ प्रकट हुए 
हैं। जोशीजी इन नवयुवक रूबियों में विशेष प्रोढ़ और श्रेष्ठ ४ । 

छायावाद की कविता का भर्रिष्य 

नघयुग की काव्य-गचना का प्रधाद् पिछने कुछ वर्षों से 
दिंदी में बडी तीघ्र गति से दो रहा है । इस ज्षेत्र के कवियों ने 
काव्य-साहित्य को प्रचर सामग्री प्रदान की, ओर कितने द्वी 
सुंदर काज्यों का सूजन इनके द्वारा हुआ । न प्रश्न यह 
है कि क्‍या छायावाद फा यह युग ऐसा द्वी बना रहेगा था 

& छायावादी कवियों में कोमलकात-पदावली की दृडि से पंतजी दी सर्वे- 
श्रेष्ठ गिने जाते हैं. (---संपादक 
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इसमें जो फमी है, वह दूर होगी ? एक पक्ष यह कहता है 
कि अभी छायावाद के काव्यों से काठय की वह एकरूपता 
नहीं पाई जाती, जो सावभीमिक काव्यों में होनी चादिए। 
फिर भी स्राव ओर विचार को दृष्टि से छायावादी रचनाएँ 
घहुत आगे बढ़ी हुई हैं। कवि का काम केवल शहब्दू-संग्रह द्वारा 
जन-साधारण का सनोरजन करन! नहीं । मनोर॑जम को वसुनुएँ 
स्थायी नहीं होती । इनका प्रधान कर्म है हृदय ओर अंतर्गत 
की धअभिव्यक्तियों को व्यक्त करना। छायाबाद के जितने 
प्रधान कवि हैं, हमारी समझ में वे अपना काय लगभग ममाप्त 
कर चुके हैं, और संभवतः अभी कुछ अधिक प्रोढ़ दोने 
पर ओर अच्छी चोज़ें लिखें। संभावना है, प्रभी दो-चार 
कदि >पनी छखुदर कृतियाँ हिंदी के इस युग में लेकर 
आलेंगे। 

हमें यहाँ ६िंदी के लवीन कवियों से थ्री कुछ कहना है | थे 
भाव, अनुभूति, कल्पना की प्रधानता तो अवश्य ही अपने 
काउ्य भे रक्खें, किंतु भापा की ओर अधिक ध्यान दे । भाषा 
थे कम-से-कम इतनों शुद्ध ओर स्पष्ट अवश्य लिखें छि उनकी 
आंतरिक अनुभूति का अनुभव काव्य-प्रेमी सरलता से कर 
सकें | इससे भाव-प्रधान काव्य की 'मोर लोक-रुचि अधिक 
बढ़ेगी । कहा जाता है, कबि अपने खसय का गायक है, किंतु 
गायन ऐसा न होना चाहिए, जिसका ओर-ही-छोर न दो, या 
उस पर 'ख़ुद री समर्भ या ख़ुदा दी सममे'वाण्षी कहावत 
चरिताथे हो । भाषा की स्वच्छुठा अत्यत आवश्यक है। समय 
अब अधिफ उन्नत हो गया है। इस चात का ध्यान कवियों को 
अवश्य रखना चाहिए। देश, समान, राष्ट्र का कल्याण यदि 
कवियों की रचनाओं से हो सके, सो अधिक उपयुक्त है। कवि 
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भी देश ओर समाज का पतिनिधि है । सनुष्य-मात्र का हृदय 
साव-प्रधान है. रिंतु भावना को सममने के लिये उसका बाह्य 
रूप से अधिक स्पष्ट होना जरुरी है| बहुत-से कत्रि आज मी 
छायावाद के नाम पर ऐसी कविताएं लिख रहे हैं, जो नवीन 
फाव्य के लिये हानिकारक हें। जब वह समय दूर नहीं, ओर 
छायावाद फे युग के घाद्‌ ऐसा युग शा रद्दा है, जब फवि अपने 
आप द्रदयस्थ भावनाओं को बड़ी स्पष्टता, अधिक आकषेफता 
ओर व्यापकता के साथ ज्यक्त करेंगे । जो कूड्ा-करकट आल 
छायावाद की कविताभों में दिखाई दे रद्दा है, वह स्त्रयं साफ 
हो जायगा, ओर वास्तविक काव्य फा आदशे सम्मुख दिखाई 
पड़ेगा | यह युग मद्दाकाव्यों या प्रबंध-काठपों का नहीं, लोगों 
को कविता पे कथा-कट्टानी पढ़ने को रूचि नहीं। वे सुदर 
ओर स्पशे करनेवाली बात को छोटे रूप में प्रदूण करना चाहते 
हैं, जिसका प्रभाव हृदय पर पूर्ण रूप से वतेमान रद्दे । जीवन 
के प्रत्येक क्षण के हंद्ों, सुब-दुख की फोमल कल्पनाशों को' 
क्षोग अपने में अनुभव करना चाहते हैं। अब ल्लोक-रुचि अपने 
कल्याण के साथ लोक या विश्व-कल्याण की ओर है । 
मानव-हृद्य विशाल द्वोता जा रद्दा है। इसलिये काठ्य में 
भी इस विशालता को स्थान मिलना 'चाहिए। जिस काव्य में 

भानव-समाज का द्वित नहीं, विश्व-प्रेम की असुभूति नहीं, 

कीवन के चित्रों का स्पष्टीकरण नद्वीं, बह वास्तविक काव्य 
नहीं | ऐसी दशा में वर्तमान काठ्य की प्रगति को और भी 
अधिक व्यापक बनाने के लिये असीम भावनाओं की 
अभिव्यक्ति आवश्यक है। इससे छायावाद की कविता का 
ओऔर भी ऊाधिक महत्त्व प्रदर्शित होगा, और उसका सु'दर 
रवरूप प्रकट होगा ! 
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यह पुस्तक नवीन कवियों की कविता का महत्त्व प्रदर्शित 
करने के लिये लिखी गई है। पुस्तक कई बप पहले लिखी जा 
चघुको थो । उस समय इसमें केवल कवियों की जीवनी 'ग्रर 
कविताओं का संग्रह था | ऊितु कारण-बश कई वर्ष 
बीत गए, तो यह निश्चय किया गया कि कवियों की 
जीवनी के साथ उनको कविताओं की आलोचना भी दी जाय, 
सथ पुस्तक को उपयोगिता अधिक बढ़ जायगी | इसी निश्चय 
के अनुसार पुस्तक तेयार की गई, और छपते-छप्ते दो वर्ष लग 
गए । अंत मे गंगा पुस्तकमाला के अध्यक्ष श्रोदुलारेलाज 
आगेर ने इसे छापना स्वीकार किया, और इस काम को 
अजाम दिया | इसमे जितनी कविताएँ दी गई हैं, वे कवियों 
की स्वीकृति से रकखी गई हैं; इसलिये उनके सुदर ओर श्रेष्ठ 
होने मे फिसी फो संदेह न करना चाहिए । 

पुस्तक तीन खटों में विभाजित का गई है। प्रथम खड में 
भाव-प्रधान, द्वितीय में कल्पता-प्रधान ओर ठूतोय में नवादित 
कवियों की रचनाश्रों का आलोचना के साथ-साथ सग्रढ किया 
गया है । इस क्रम के निर्धारित करने का उद्देश्य यह है कि 
कवियों के काव्यों क आज्नोचनात्मक रसास्वादन के साथ ही उनके 
फाव्य-विफास-क्रम का भी अव्ययन किया जा सके | हम जानते 
हैं, इप संस्करण में अनेक त्रुटियाँ हूँ. संभवतः आलोचना 
में भो कुछ विश्शवखलता दिखाई पढ़े; क्रितु इन सबका सुधार 
द्वितीय सत्करण में पणं रूप से करने का प्रयत्न किया 
जायगा | दमारी समझ में इस प्रकार फी पुस्तक दिंदी-सादित्य 
मे यह अकेली ४, और ऐसी पुस्तक की आवश्यकता भी थी, 
इसलिये, आशा है, ब्रुटियां के लिये मुझे क्षमा किया जायगा। 
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जो सज्जन या मित्र पुस्तक की न्रुटियों के संबंध में मेरा ध्यान 
छाकपित करेंगे, उनका में कृतज्ञ हो झेंगा | 
क्द्रा | विनीत 
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श्रीपं० साखनलाल चतवंदी 


१--प्राखनलाल चतुर्वेदी 


[ पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म संवत्‌ १६४५. विकप्ीय सें, 
मध्यप्रात के होशंगाशद-ज़िले के बाबई-नामक गाँव में, हुआ । आपके 
पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्देदी था। प्राम के स्कूल से शिक्षा 
समाप्त करके आपने, सन्‌ १६०३ ईसवी में, नार्मल पास किया; तदलंतर 
आप अध्यापन-कार्य करने लगे | अध्यापन के समय आपने संस्कृत, 
अँगरेज़ी, मराठी, गुजराती और बैगला-भाषा का भी अध्ययन किया। 
वियार्थी-अवस्था से ही आपका मुकाव साहित्य की ओर रद्दा, और उसका 
विकास आगे चलकर विशेष रूप से हुआ | उसी समय खंडवा से 
धप्रश्माताम की मासिक पत्रित्त प्रकाशित होने लगी, और आपकी 
कविताएँ उसमें छुपसे लगी। आपकी आरंभिक रचनाओं में विशेष प्रकार 
का उत्कष था, जिसकी ओर मभध्यप्रात के अतिष्ठित नेता स्वर्गीय 
पं माधवराव सप्रे का ध्यान आकर्षित हुआ । सग्रेजी को उस समय 
प्रात में दो-एक ऐसे ही नवयुवकों की आवश्यकता थी, जो सार्वजनिक 
क्षेत्र में उनका हाथ बढां सकते। आपने सप्रेजी का साथ दिया, 
आर सार्वजनिक क्ेत्र में काये करने के लिये आगे आए । कुछ समय 
बाद आपने शअधभ्यापन-कार्य छोड दिया, फिर सप्रेजी के साथ 'कर्मवीर'- 
नामक साप्ताहिक पत्र काझ्काशन किया, और स्वयं उसके संपादक 
हुए । 'कमेवीर' के संपादन-काल में आपकी वास्तविक प्रतिभा और ओज- 
पूर्ण लेखन-शेली का प्रादुभोव हुआ । असहयोग-आदोलन में आप'जेल 
भी गए। तभी से सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में आप जनता के 
सम्मुख आए | कुछ दिन तक आपने कानपुर से प्रकाशित होनेवाले, 
स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी द्वारा -संस्थापित प्रताप! और 'प्रभा' का भी 
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संपादन किया । आजकल आप खंडवा से 'क्मंबीर' का पुन. प्रकाशन 
और संपादन करते हैं । ह 
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी कविता में अपना नाम 'एक भारतीय 

आत्मा' रखते हैं। खड़ी नोली--विशेष रूप से नवीन काव्य अर्थात्‌ 
नवीन युग--के आप प्रतिनिधि कवि हैं। आप भावुक श्रधिक हैं, 
इसलिये आपकी गद्य-पद्-र्चनाएँ भाव-पूर्णा होती हैं । आपने 'कष्णाजु न- 
युद्धनाटक लिखा है। “साहित्य देवता-नामक गद्य-काव्य की पुस्तक 
अभी हाल में प्रकाशित हुईं है। वनवासी' के नाम से आपने उत्कृष्ट 
कहानियों भी लिखी हैं। आपने कविताएँ काफ़ी सख्या मे लिखी हैं, 
जिनमे से कुछ कविताओं का एक संग्रह 'हिमकिरीटिनी' नाम से प्रकाशित 
हुआ है। दो हज़ार रुपए का दिव-पुरस्कार' भी इसी कानव्य-अंथ पर प्राप्त ' 
हो चुका है । चतुर्वेदीजी अब इद्ध हो गए हैं। इसलिये आपकी अयगाघ- 
हिंदी-सेवा पर मुग्ध होकर हिंदी-जनता ने आपको हरद्वार में होनेड्ले_ 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का सभापति निर्वाचित किया था । 0. 
, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के भावुक और हृदयवादी कवि हैं । 
आपकी कविता मे ओज, माधुय और असाद का खदर सम्मिश्रण है । 
आपकी प्रारंभिक रचनाएँ ' देखने से स्पष्ट प्रकट होता है कि वे विशेषतया 
ओज-पूर्ण हैं, और उनमें भावुकता का भी सदर सामंजस्य हुआ है । 
ज्यों-ज्यों आप साहित्य-छ्षेत्र में अम्रगण्य हुए हैं, त्यों-त्यों भावना की - 
ग्रधानता होती; गई, और कविता के विषयों में भी विभिन्नता आने लगी। _ 
प्रारंभिक रचनाएँ (नवयुग-निर्माण का संदेश देती हैं । उनमें राष्ट्रवाद 
और त्याग की मलक मिलती है। किंतु इन कविताओ के अनंतर जो 
रचनाएँ हैं, उनसे विशेषतया भावापेक्ष हैं, और आतरिक भावों से 
चित्रित हैं । भावना से उत्पन्न हुईं कृतियों की संख्या अ्रच्छी है, और 
उन्हीं के आधार पर आप छायावाद के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं । 
आपकी कविताओं से प्रेमानुभूति प्रस्कुटित होती'है | मालूम होता है; 
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कचि के जीवन में एक ऐसे प्रेम की सरिता बह रही है, जो उसके 
जीवन का सार है । उसो प्रेम का शुद्ध और निखरा हुआ रूप कविताओं 
में पाया जाता है। अगरेज़ी के प्रसिद्ध काव्य-कलाकार अल फ्रेड लॉयल 
मे एक स्थान पर लिखा है---“किसी काल के भुख्य-मुख्य भावों और 
उच्चादशों को प्रभावित रूप से जनता के सम्मुख रखना ही काव्य है ।” 
इस दृष्टिकोश से आपकी राष्ट्रीय रचनाएँ काव्य के अंतर्गत आती हैं, 
और आपके राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हैं । त्रेमानुभृति- 
संबंधी और छायावादी रचनाएं, जिन्हें हम भावात्मक कद सकते हैं, 
अच्छी संख्या मे पाई जाती हैं । इस प्रकार आपकी कविताएं. तीन श्रेणी 
में विभाजित की जा सकती हैं--£ १) राष्ट्रीय विचारों से युक्त, 
(२) प्रेमानुभूति-संबंधी और ( ३ )रहस्यवादी ( छायावादी ) । 

राष्ट्रीय विचारों से युक्त रचनाओं को मनन करने से पता चलता है कि 
आपके जीवन में देश की गरीबी और उसकी उलमनों का कितना प्रवल 
उद्देग है। इन रचनाओं में मानव-जीवन के बाह्य क्रेंदन की एक करण 
पुकार अंतर्हित है। कवि की इच्छा जब भाव-पूर्ण विचारों की ओर 
उठती है, तो भी उसमें राष्ट्रीय की पुट बनी ही रहती है। वीरत्व, 
ओज इन कविताओं की विशेषता है । इस प्रकार की रचनाएं “प्रभा' 
और 'प्रताप' में अधिक प्रकशित हुई हैं। बलिदान, 'उन्मूलित इच्त', 
'सिपाही', 'मरण-त्योहार' आपकी उत्कृष्ट राष्ट्रीय रचनाएँ हैं । इन रच- 
नाओं को केवल शब्दों के आडंवर द्वारा ही ओज-पूरो नहीं बनाया गया, 
वरन्‌ इनमें भाव भी हैं, और विशेष प्रभावोत्यादक हैं। कवि कर्म में 
विश्वास करता है, और इसी का संदेश देता है। रचनाएँ समय की 
संदेश-वाहिका वन गई हैं। कर्म ही कवि का ध्येय है, और इसी के 
लिये “बलिदान! कविता द्वारा लोगो को प्रोन्‍्सादित रूरता है । 'कर्म पर 
आँशो हो बलिदान !” लिखकर कवि अपनी आतरिक प्रेरणा प्रकट करता 
है । इस प्रकार को कविताओं में पुष्प की अमिलापा' अत्यंत प्रसि 
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थ्द्यपि कविता में कोई ऐसा उत्कृष्ट | भाव नही है,. किंतु नवीनता अवश्य 
है; और है सामयिकता । तत्कालीन ( जिस समयः यह कविता लिखी गई 
थी ) कुछ नवयुवको ने भी इसी जोड की कविताएँ लिखी, इसी से इस 
कविता की लोक-प्रियता प्रकट होती है । कविता यह है--- 
चाह, नहीं, में सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ; 
चाह नहीं; श्रेमी-माला में बिंध प्यारी को ललचाऊँ। 
“ चाह: नहीं, सम्राटों के शव पर हे हरि, डाला जाऊँ; 
चाह नहीं, देवों के सिर पर चढ़ ,भाग्यपर इठलाऊँ। * 
मुझे तोड़ - लेना वनमाली ! उस पथ'में देना तुम फेक ; 
'मातृभूमि पर शीश “चढ़ाने जिस पथ जावें'बीर' अनेक । 
कविता में विशेषता केवल यही है क्नि कवि ने एक साधारण-सी 
बात को सामयिकता के रंग में रँगकर अनोखा बना दिया है। इसमे 
नई सूक और मौलिकता है । “सिपाही” कविता पढकर हृदय उछल पड़ता 
है। जिस प्रकार बंगाल मे सुप्रसिद्ध कवि क्राज़ी नजरुल-इसलाम इसी 
इृष्टिकोण से अपना एक स्थान रखते हैं, उसी प्रकार “बलिदान”, सिपाही” 
ओर “मरण-त्योहार' कविताओं से यह हिंदी मे एक स्थान रखते हैं। 
सौदा” कविता आपकी उत्कृष्ट रचना है। राष्टीय भावमय विचारों के 
अलंकारों की सजावट से काव्य का सौंदर्य फलक उठा है--- 
सोने-चॉदी के टुकड़ों पर अंतस्तल का: सौदा ; 
हाथ-पॉब जकड़े जाने को आमिप-पूर्ण मसोदा। 
चेंदना” आपकी भावान्मक रचना है। कवि के अंतर्जंगत्‌ में जिस 
आव की प्रधानता है, वह अंत में प्रक/ हो जाता है, कवि उसे छिपा ' 
नही सका है। तरुण कलिका” भी भावात्मक रचना है, ऊिंतु अ्रंत मे 
उसमे राष्टीय विचारों की लहर दौड़ पड़ी है। इस प्रकार अधिकार 
कविताएँ. ऐसी हैं, जो राष्ट्रीयता के रंग मे रँगी हुईं है-- , 
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आह | गा उठे हेमांचल पर तेरी हुई पुकार; 
बनने दे तेरी कराह को सॉसो की हुकार। 
ओर जवानी को चढ़ने दें बलि के मीठे द्वार 
सागर के घुलते चरणों से उठे प्रश्न इस बार-- 
अंतस्तल्व के अतल-वितल को क्यो न बेध जाते हो 
अरे वेदना-गीत, गगन को क्यो न छोद जाते हो ? 
( वेदना-गीत ) 
'जीवन-फूल' और “बलिदान का मूल्य' भी उत्कृष्ट एवं राष्ट्रीय* 
रचनाएँ हैं, जो बढ़ी उत्कृष्ट और सजीव हैं । वेदना और दुख का ऐसा 
ओज-पूर्ण सामंजस्य अन्य कवि की कविता में नहीं दिखलाई पड़ता । 
दुख और चेदना का प्रभाव हृदय पर विशेष रूप से पढ़ता है। देश की' 
डुर्देशा का करुणा-पूर्ण चित्र अंकित कर कवि जन-प्रिय हो जाता है, 
क्योंकि उसकी रचनाओ में उस हृदय की पीढ़ा का चित्रण होता है, जिस 
पर मानव-हृदय की आतरिक सहानुभूति निहित है । ये रचनाएँ भाव-युक्त 
हैं, क्योंकि विता भाव के कवि की रचना हृद्यप्राहिणी और प्रेरणात्मक 
नहीं हो पाती। क्रेदी और कोकिला' कविता प्रेरणात्मक है,- उसका 
अभाव हृदय पर पढ़ता है, और उससे कवि की आतरिक अभिव्यक्कि का 
भी दिग्दशन द्वोता है। हमे जहाँ इन रचनाओं मे राष्ट्रीयवा का प्रबल 
भावावेश दिखाई देता है, वहाँ सदर और ओज-पूर्ण शब्दावलियों का 
भी आभास मिलता दे । एक प्रसिद्ध समालोचक का कह्टना है कि 'कवि 
अपये समय का प्रतिनिधि होता है”, यह वात इन रचनाओं द्वारा स्पष्ट 
रुप से प्रमाणित होती है । इन रचनाओं में कल्पना की उड़ान कम है 
और वास्तविकता की अधिक । 
अतुर्वेदीजी की दूसरी प्रकार की कविताएँ प्रेमात्मक हैं । इन 
रचनाओं से ऐसा मालूम द्ोता है कि कवि के जीवन में एक ऐसे संदर 
स्नेह की परिता बह रही है, जो चाँदनी के समान उज्ज्वल और, पविश्र 
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है। उन कविताओं का जन्म आपकी आंतरिक अनुभूति से हुआ है + 
कवि के दृदय में आकर्षण होता है । वह अत्येक वस्तु में अपने आंतरिक 
वैभव की ऋलक देखता है। साधारण-से-साधारण वस्तु पर भी उसका 
प्रेम होता है । वह छोटी, महत्त्व-हीन वस्तुओं में भी सौंदर्य का अनुभव 
करता है। कवि सौंदय का पुजारी होता है। उसे प्रग-पग पर सौंदये 
दिखाई देता है । सर्जीव में ही नहीं; वह निर्जॉव में भी सौंदर्य की खोज 
करता है। हमारे यहाँ अजमाषा में भी प्रेम-संबंधी रचनाओं की अधिकता 
है, किंतु उनके प्रेम का आधार बाह्य जगत्‌ से है । नया युग-निर्माण 
करनेवाले कवि का प्रेम अंतर्जगत्‌ से संबंध रखता है, बाह्य सौंदर्य और 
प्रेम को वह काव्य का विषय नहीं बनाता । आपकी प्रेमात्मक कविताएँ भी 
इसी कोटि में आती हैं । आपका ग्रेम त्याग-मूलक॥है । प्रेमात्मक' दोते हुए 
भी उन रचनाओं से वीरता, ओज और त्याग की भावना प्रकट द्वोती है 
कवि अपने एक प्रेमी का स्वागत करता है । प्रेमी कारागार से मुक्त हो 
गया है। उसने देश के लिये आत्मत्याग किया है। “नव-स्वायत रचना 
सें कवि कहता है-- कम । 
* तुम बढ़ते ही चले, स्दुलतर जीवन की घड़ियों भूले ; 
/ काठ छेदने चले, सहस-दल की नवपंखड़ियों भूले । 
- मंद पवन संदेश दे रहा, हृदय-्कली पथ हर रही; 
उड़ो मधुप, नंदन की दिशि में, ज्वालाएँ घर घेर रहीं | 
धतरुण तपस्वी” आ।; तेरा कुटिया में नव-स्त्रागत हागा; ' 
देवी | तेरे चरणों पर फिर मेरा मस्तक नत होगा । 
कवि का व्यक्तित्व कवि से पृथक्‌ नहीं दे। उसके अंतर की 
अभिव्यक्ति एक हार्दिक सहानुभूति पर स्थित है । अपनी प्रेम-संबंधी कवि- 
ताओं पर एक बार बातचीत करते हुए चतुर्वेदीजी ने कहा था-- इंदय 
मे ब्रेम के प्रबल उद्घेग होने के कारण दी इन कविताओं का जन्म होता 
है ।” यह ठीक ही है । द्वदय में जब उमंग-अेरणा का जन्म होता है; तभी 
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कविता का जन्म होता है| इन कविताओं में वात्सल्य और करुण-रस 
की अत्यंत मार्मिक अभिव्यंजना हुई है । 'कुज-कुटीरे यमुना-तीरे! 
नलूँगी दषण छीन', माता, “ 'खीममई मनुहार', हरियाली 
घड़ियाँ” रचनाएँ प्रेम-साथना की धरोहर हैं। आपकी 'माता' कविता अग्रकाशित 
है | वह करुण-रस से ओत-प्रोत है । 'खीममई मनुहार” कविता में कवि 
ने लिखा है--- 
किन बिगड़ी घड़ियों में काका; तुझे मॉकना पाप हुआ , 
आग लगे वरदान निगोडा आकर मुझ पर शाप हुआ। 
प्रेम्ती कवि अपने प्रेमी को हृदय-पट खोलकर 'भोकता है, किंतु उसका 
मॉकना उसके हक्क में अच्छा नहीं हुआ । इन पंक्तियों में कितनी पीड़ा 
और चेदना है । प्रसाद और माधुरय का भी मिश्रण है। कवि का प्रेम 
वासना-रहित दै, माता के प्रेम के समान उज्ज्वल है। हरियाली घड़ियाँ” 
कवि की उत्हृष्ट रचना है । 
कोन-सी हैं मस्त घडियोँ चाह की? 
हृदय की पणगड्ंडियोँ की राह की; 
दाह की ऐसी कनक कुदन बने; 
मौन __ की मनुहार की हे--आह की। 
भसिन्नता की भीत सहसा फॉदकर 
नेन प्रायः जूमते लेखे गए, 
बिन सुने हँसते, चले चलते हुए, 
बिना बोले बूमते देखे गए। 
इन पंक्तियों में प्रेमावेश का कितना खरा और वास्तविक चित्रण है । 
भिन्नता की भीत को एकाएक फाँदकर नेत्रों का युद्ध कराना कितना सार्मिक 
है। यही नहीं, वे नेत्र विना किसी प्रकार की वातें कहे हुए भी संपूर्ण 
रूप से हृद्य की बात समभ लेनेवाले हैं, यह कितना वास्तविक चित्रण 
है । फ़वि ने अपने मनोभावों और अंत -ेरणा को कितनी सफलता के 
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साथ चित्रित किया है। 'लूँगी दर्पण छीन! आध्यात्मिक और प्रेमानुभूति 
की रचना है। इसमें श्व'गार की पुट भी है, किंतु सौष्ठव और गांभीर्य 
से प्थक्‌ नही है। 'स्मथृति के मधुर वसंत कविता सु'दर, मर्म-स्पर्शिनी है । 
स्टति के मधुर-वसंत' का स्वागत करते हुए कवि ने हृदयजनित, मर्म 
का चित्रण बड़ा सुदर किया है।इस प्रकार आपकी प्रेम-संबंधी भाव- 
* पूण कविताओं की अच्छी संख्या है । और, उनमें अलौकिक प्रेम की 
उस वेदना और भावावेश का चित्रण. मिलता है, जो भावुक जनों - का 
हृदय बरबस खीच लेता है। , 

- चतुर्वेदीजी की तीसरे प्रकार की रचनाएँ रहस्यवादी, आध्यात्मिक या 
छायावादी हैं । किंतु ऐसी रचनाओं की संख्या कम है-। इसका कारण 
यह ' है कि , चतुर्वेदीजी राष्ट्रवादी हैं, ओजस्वी वक्ता , हैं, और 
राष्ट्रीया उनके जीवन के प्रत्येक, पल में साथ रहती , है । यह 
स्वाभाविक बात है कि जीवन का कुकाव जिधर होता है, उधर ही 
भाषा-भाव का भी झुकाव होता है, किंतु हृठय के भावना-प्रधान होने 
के कारण आपकी रचनाओ पर रहस्यवाद की स्पष्ट और सदर छाप है । 
कबीर ने अपनी रचनाओ में रहस्यवाद का अन्यतम रूप स्थिर किया' 
है । चतुर्वेदीजी की कविताएं आध्यात्मिक भी हैं, किंतु उनकी संख्या थोडी 
है। जो हैं, वे ,उच्च कोटि की हैं। आपकी रहस्यवादी, कविताओं में 
'“सीम”, “असीम', व्यक्त', , “अव्यक्त', शेष', “शेप, 'जीवात्मा 
परमात्मा” का स्वरूप दिखाई देता है । कवि आश्चर्य से कहता है, किंतु 
निणय नहीं कर सकता--- 
अजब रूप धरक्र आए हो, छवि कह दूं, या नाम कहूँ ; 

रमण कहूँ या रमणी कह दूं, रसा कहूँ या रास कहूँ 
०0० श्छि ध्टि ' 
अरे अशेष !शेष की गोदी तेरा बने बिछोना-सा ; 
आ[ मेरे आराध्य ! खिला दूं में भी तुके खिलोना-सा। 


माखनलाल चतुर्वेदी ११ 


कवि का अध्यात्म दुरूह है । समझ में कठिनता से आता है । इसलिये, 
हमारी सम्मति में, आपकी रहस्यवादी कविताएँ अस्पष्ट और दुबोंध हैं । 
कवीर ने भी अपने रहस्यवाद में जीवात्मा' और परमात्मा का 
रूप चित्रित किया है, किंतु आजकल की इस प्रकार की रहस्यवादी रचनाएं 
समझ में कठिनाई से आती हैं। दुर्बोधता कविता का अवगुण है । 
चतुर्वेदीजी की कुछ रहस्यवादी कविताएँ सरल भी हैं, पिंतु वह सरलता 
कविता के वीच-बीच में प्रकट हुई है | लेकिन जो कविता केवल “वाद” 
से युक्त है, वह दुर्वोध है । जैसे-- 
भूली जाती हूँ अपने को प्यारे, मत कर शोर, 
भाग नहीं, गह लेने दे तेर अंबर का छोर। 
यह भाव सरल है, और रहस्यवाद से परे नहीं है, किंतु-- 
लगी दर्पण छीन, देख मत ले मतवाला चल जाए , 
जिंन पलको पर गिरे कई, सत उन पर चढ़े फिसल जाए। 
लूगी दर्पण छीन, होत दोता बिन एकनहं जाए , 
ओर निगोडी जीस आठ को कहीं न श्रीहत कर पाए । 
आदि पंक्कियाँ अत्यंत दुरूह हैं। इसमे 'द्वौतः, 'अद्वेत' को बातें समझ 
में नहीं आती । कविता अवश्य उच्च कोटि की है, और भाव-पूर्ण भी 
है, समकाने पर समझ में आ भी सकती है, किंतु दुरूहता से अध्यात्म- 
वाद या रहस्यवाद कर मज़ा नही मिल सकता । यदि इस कविता में 
सरलता होती, तो सोने में सुगंध थी। इतना सब होते हुए भी हम 
चतुर्वेदीजी की रहस्यवादी रचनाओं की महत्ता कम नहीं समझते । समझ 
मेंन आती हो, किंतु उनम अनुभृति है, प्रेरणा है, और वे हृदय से 
निकली हुई: हूँ । 'कुटी-निवास, फवीरी बाना, नाथ-साथ-सा मोद कहाँ।' 
पंक्ति जो कवि लिख सकता है, उसका हृदय वास्तव में नि स्प्ृह और 
अभिव्यक्त अनुभूतियों का केंद्रस्थल है । 
आध्यात्मिक या रहस्थवादी कविताओं के सिवा चतुर्वेदीजी ने प्राकृतिक 
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विषयों पर भी कुछ कविताएं लिखी हैं । 'सत़पुद्ा शैल के एक मरने 
को देखकर', “प्रभात! रचनाओं के द्वारा आपके प्रकृति-प्रेम का परिचय 
भी मिलता है। “मरने के वर्णन में कल्पना का सौंदर्य उद्भूत होता हैं-- 
किस निमेरिणी के धन हू, पथ भूले हं। किप्त घर का 7 
है कोन बेदना बोलों, कारण क्या करुण-स्त्रर का 
प्रभात? का वर्णन भी अत्यंत छुदर किया है । शब्दों की मधुरता भौर 
ओज से हृदय उद्देलित हो उठता है--- 
चल पड़ी चुपचाप 'सन-सन-सन' हुआ 
. बोलियों को ,थो चिताने-सी लगौीं-- 
पुतलियॉ-ऋलियाँ अरो, सो लो ज़रा, 
लिपटना,. छोडो--मनाने-सी . लगी। 
अपंनी स्वरगाया पत्नी के वियोग में आपने “ओंसू? कविता लिखी है | 
 आँसू' अंतस्तल की पीड़ा, केल्पना और भावुकता से युक्त है । अभिव्यक्ति 
की व्य॑ंजना मार्मिक ढंग से हुई है । 
यह तो आपके कविता संत्रंधी विचारों की बातें, हुई, -अब कविता 
की मधुरता और .शब्द-विन्यास पर भी दृष्टि डालना 'चाहिए । 
हमने पहले दही कहा है कि चहुर्वेदीजी राष्ट्रीय ओजस्वी वक्‍षता - 
हैं । इसीलिय्े आपकी शैली और शब्द-योजना, में भी वक्‍तृत्व-रोली की 
छाप है । शब्दों का प्रयोग ओजस्वीः होता है; इसीलिये 'मधुरता की कम्ती 
है अल्लंकारों की भी छटा दिखाई देती “है । कही-कहीं' शब्दों का अयोग 
इतनी विचित्रता से क्रिया गया है कि रचनाओं का अर्थ अस्पष्ट ह्दो 
गया है । आपकी भाषा शुद्ध खडी बोली नहीं है । इसका कारण केवल 
आपके हृदय का भावना-प्रधान होना और कष्ण” की अगाघ भक्ति को 
ओर मककाव है । उद॒-शब्दों का प्रयोग भी 'आप अधिकता से करते 


हैं । कहीं संस्कृत के 'नयनाउग्रत जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है. 
तो कहीं-कहीं 'गरूर!, तीनो अगकि पर-प्लासीआउतों का उडी 
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अचुरता से प्रयोग हुआ है। 'ही' का हृदय के स्थान में अयोग 
पाया जाता है । 
इस प्रकार भाषा के दृष्टिकोश से आप्रकी रचना अव्यवस्थित है । कुछ 
लोगों का कथन है कि काव्य का वास्तविक तत्त्व भाव हे, शब्द नहीं । किंतु 
यदि भाव के साथ-साथ शब्दों के संगठन और उचित प्रयोग की ओर 
भी कवि का ध्यान रहे, तो बहुत ही सदर है । इन्हीं कारणों से व्याकरण- 
दोष भी कहीं-कहीं प्रकट होता है । किंतु शब्दों में जो ओज और 
अभाव है, वही कविता की एक खास शैली और विशेषता हैं । 
अंत में चतुर्वेदीओ के काव्य-संबंधी विचार ,भी हमें जान लेने 
चाहिए । आपने एक स्थल पर कहा था---“जब हृदय मे प्रेम का अबल 
उद्रेंक होता है, उसी समय कपिता का जन्म होता है, चाहे वह शब्दों 
में भल्ले ही चित्रितन हो ।” कविता के भविष्य के संबंध में आपकी 
धारणा है--““उसका रूप वर्तमान गय-सा हो जायगा। कुछ हृदय के 
मम-स्थल को स्पश करनेवाले वाक्य ही कविता कहलाने लगेंगे।”” 
आपने श्रीवियोगी हरि द्वारा लिखित 'ठडे छींटे'-नामक पुस्तक की जो 
भूमिका लिखी है, उसमें आपके हृदय के भाव-पूर्ण विचार अंकित हुए 
हैं । वह गद्य नहीं, गद्यनकाव्य का एक अन्यतम उदाहरण है । 
भ्रीरवीद्रनाथ ठाकुर के विश्व-बधुत्व के संबंध में आपका कहना है-- 
““विश्व-बं घुत्त की कल्पना उस समय के पश्चात्‌ ही की जा सकती है, 
और की भी जानी चाहिए, जब हम अपनों मे ही पर्याप्त बंधुत्वे स्थापित 
कर लें ।” यही दृष्टिकोण आपकी रचनाओ में भी पाया जाता है । 
इस प्रकार चतुर्वेदीजी वर्तेमान नवयुग निर्माण के एक प्रतिनिधि कवि 
और राष्ट्रीय व्यक्ति हैं। आप अपने को छिपाते अधिक हैं, इसीलिये 
शायद आपकी कविताओं के अधिक संग्रह-अथ संग्रह हिंदी-ससार में नहीं 
आ सके । आपकी रचनाओं मे जो कुछ विशेषता है, वह दूसरे किसी भी 
कवि में नहीं दं। राष्टर-सेवा के गीत गांते हुए प्रेमात्मक और रहस्यवादी 
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रचनाएँ लिखनेवाले आप हिंदी के प्रथम कवि हैं, और आपका उच्च 
स्थान है । रचनायें अधिक मानसोन्मादिनी और अंत.प्रेरणा से निकली 
हुई हैं, जो विशेष महत्त्व की हैं । ु 

' यहों कुछ कविताएँ दी जाती हैं, जो काव्य की दृष्टि 'से उत्तम हैं 
और चतुर्वेदीजी के आदेश से हमें प्राप्त हुईं हैं-- 


तरुण कलिका से--- 
री सजनि, वन-राजि की श्वगार । 
समय के वन-मालियों की कलम के वरदानें, 
डालियों, कॉर्टो-सरी के ऐ खदुल अहसान; 
मुग्ध मस्तो के हृदय के मुंदे तत्व अगाध 
चपल अलि की परम संचित गूजने की साथ, 
बांग की बागी हवा की मानिनी खिलवाड़, 
ली पहनंकर तेरा मुकुट इठला रहा है भाड़ । 
है खोल मत निज पंखियों का द्वार, - 
री सजनि, वन-राजि की श्वगार। 
आ गया वह 'वायु-वाही, मित्र का नव राग, 
बुलबुलें गाने लगी हैं--जाग प्यारी, जाग! 
ब्रेम-प्यासे गीत गढ़ तेरा सराहें त्याग, 
रागियों का प्राण है तेरा अतुल अलुराग, 
- परन वनदेवी, न संपुट खोल, तू मत जाग, 
, विश्व के बाज़ार में मत बेच मधुर पराग ! 
खुली पंखढ़ियाँ कि तू बे-मोल; 
* हाट है यह; तू. हृदय मत खोल। < 
वृक्ष के अंतहंदय की री झरदुलतर शक्ति, * 
' फलों की जननी, सुगंधों कौ अमर-अनुरक्ति ;, 
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छोड़ तू बडभागिनी, ये उसय लालच छोड़ , 
आज तो सिर काटने में हो रही है होड़ ; 


अरी व्यर्थ नहीं कि प्रियतम मॉगता है दान ; 


ले अमर तारण्य अपने हाथ, हो क्ुरबान । 

मिटेंगी ?--मिट जायें चंचल' चाह , 

मुंदी रह ;तू होन अरी, तवाह। 
हँस रही हैं और * हँस लें खूब, तू मत बोल, 
भोगियों के चरण की कुचलन बनाकर मोल--- 
हुच्छ से अनुराग पर वे खो रही हैँ त्याग , 
राग पर उनके हुआ अपमान भोगी बाग । 

चाह तेरी भी बनेंगी नाश का गोदाम £ 

क्या तुझे भी चाहिए तारुएय का नीलाम £ 

सेंमल, अलिगण छू न पाये पराग, 

मेरवी सोरठ समझ, मत जाग। 
क्या कहा-- किसे सहूँ इस कोकिला की हुक १ 
और मैना की मधुरता कर रही दो टूक ? 
मंदुल चिढ़ियों की चहक पर महक है बेचेन ? 
यह सबेरे कौ हवा आ गई बनकर मैन ??” 

ठीक है, तब भी छिढ़े तेरा प्रलय से जंग 

री असादिनि, हो न तेरा वह तरुण-तप भग | 

भावुककों के ऐ अमित अमिमान, 

जाग मत, अघ पर न कर अवसान । 
मरित्न के कर फेकते तुझ पर सुनहली धूल; 
डालि पर तेरी रही निर्देय मुनेया मूल। 
कर रहे तुझको हवा पत्ते अपनपा भूल; 
कामिनी का दे रहा भाड़े' प्रमत्त दुकूल।! 


है 
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: पर न इनकी मान तू, हैं शाप ये वरदान ; 

हिम-किरीटिनि ने मेंगाए हैं सखी तव+ प्राण । 

बिना बोले, मातृचरणों डोल; 

ओर. उस दिन तक हृदय मत खोले। 
जब ,सिपाही उठे, सेनानी उठे ललकार ; 
मातृ-बंधन-मुक्ति का जिस दिन मने त्यौहार । 
जब कि जन-पथ लाल हों, हो किसी की तलवार ; 
आयगा शिर काटने उस दिवस माला-कार। 

करेगा हुकार कलियों बंद, हों तैयार ; 

-  सूजियों से छेदने में .आज - उनकी बार। 

। यह मधुर बलि, हो विजय का मोल 

रे मानिनी, तब तक हृदय मत खोल। 
द्विम-किरीटिनि की परम उपहार ; 
री.सजनि, वन-राजि की श्र गार । 


स्प्ृति के पधुर वसंत 


पधारो, स्व्रति के मधुर वसंत; 
शीतल - स्पश, , मंद, मदमाती 
। मोद - सुगंध लिए इठलाती, 
वह , काश्मीर - कुँज > ,सकुचाती 

नि.श्वासों की पवन ग्रचारों । स्थति के० 
तर अनुराग, - साधना .डाली, 
लिपटी प्रीति, - लता हरियाली, , बव 
विमल अश्रु - कलिकाएँ उन ,पर-- 

; तोडशी--ऋतुराज, उभारो । रुटति के० * 
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तोईगी * ना, खिलने दूँगी, 
दो दिन हिलने - मिलने दूँगी, 
दिला - इला दूँगी शाखाएँ-- 
चुने सकल संसार उचारो ! स्थति के० 
आते हो ? वह छवि दरसा दो, 
मेरा जीवन - धन हरषा दो, 
तोड़ -*तोड मुकक्‍ता बरसा दो, 
इबे - तेरूँ, सुध न बिसारो । स्मृति के० 
दोनो भुजा पकड़ ले पापी, 
तू जलधर में बनी कलापी, 
कर दो दसो दिशा पागलिनी, 
जञान-जरा-जजेरता ठारो । स्मृति के० 
भीजे अंबरवाले ख्याली, 
चढ तस्वर की डाली - डाली 
उडें, चलो मेरे बनमाली ! 
पगली कह तुम वहाँ पुकारो ! स्मृति के० 
नहीं, चलो हिल - मिलकर फूलें, 
चने विंदग, भूलने भूलें, 
भूलें आप, भुला दें जग को, 
भू-मंडल पर स्वर्ग उत्तारो। स्मृति के० 
नहीं, चलो, हम हों दो कलियाँ, 
मुसक - सिंसक होवें रंगरलियाँ, 
राष्ट्र - देव रँग रेंगी सेंभमालो [-- 
कृष्णापंण के प्रथम पधारो । स्थूृति के० 
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' लगी दर्पण छीन 


लूँगी दपण छीन, देख मत ले मतवाला चल जाए 

जिन पलकों पर मिटे कई, मत उन पर चढे फिसल जाए ! 
£०+ 

लूँगी दपषण छीन, द्वत दोनो बिन एक न हो जाए , 

और निगोड़ी जीम, ओठ को कही न श्री-हत कर पाए । 


लूँगी देषण छीन, न छुलके नयनाग्गबत गालों पर , 
मत खारा पानी पड जाए यौवन के छालो पर । 
5५ मे शक नध् क्र 
लूँगी दर्पण छीन; शरण जाने पर दीठ गुरूर करे 
अंत्तत्तल की चंगुल से फिसला दे, चकनाचूर करे । 
४ थ; हे 
लूँगी दपंण छीन, कुटी का एकमात्र शंगार , 
सूरत की कीसत “---हँस खोले मधुर !अंत का द्वार ! 


हि] कजज 


हैः शा ) ने 
अरे विमल « जानेवाले , जीवन, कैसी है मीन - 
कृष्णापंण ! चलने से ,पहले लेँगी 'दर्पण, छीन । 


कु ज्न-छुटीरे, यम्ुना-तीरे ! 
कौन गा उठा * अरे, करे मत थे पुतलियाँ अधीर,, 
इसी कैद के बंदी हैं वे श्यामल-गौर-शरीर ।।* 
पलकों की चिक पर हृत्तल के छूट रहे फब्वारे ; 
नि श्वासें पंखे फलती हैं, उनसे मत गुंजारे । 
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यही व्याधि मेरी समाधि है, यही राग है त्याग ; 
क्रर्‌ तान के तीखे शर, मत छेदे मेरे भाग। 
काले अंतस्तल से छूटी कालिंदी की धार; 
पुतली की नौका पर लाई में दिलदार उतार । 
बादवान तानी पलकों ने, हा | यह क्या व्यापार ; 
कैसे ढहें, हृदय-सिंघु मे छूट पी पतवार । 
भूली जाती हैँ अपने को, प्यारे, मत कर शोर ५ _.. 
भाग नहीं, गह लेने दे तेरे अंबर का “छीर। 
अरे, विकी बेदाम कहाँ मैं, हुई बढ़ी तकसीर $ -* 
धोती हूँ, जो बना चुकी हैँ पुतली पर तसवीर.॥ 
डरती हैँ, दिखलाई पढ्ती तेरी उसमें बंशी पु 
कुंज-कुटीरे, यमुना-तीरे! तू दिखता यदुवंशी ! 
अपराधी हू, मंजुल मूरत ताकी हा ! क्‍यों ताकौ १ 
वनमाली ! हमसे न धुलेगी ऐसी बाकी माँकी ! 
अरी खोढकर मत ठेखे, थे अभौ पनप पाए हैं ; 
बडे दिनों में, खारें जल से, कुछ अंकुर आए हैं | 
पत्ती को मस्ती लाने दे, कलिका कढ जाने दे ; 
अतरतर का अंत चीरकर अपनी पर आने दे , 
दी तल बेध, समस्त खेद तज, में दौडी आऊँगी , 
“नील-सिंधु-जल-धीत-चरण'पर चठ्कर खो जाऊँगी। 


कक 


खाजझमयी मलुद्दार 
किन चिंगठी घड़ियों में मॉंका ? 

तुझे मॉकना पाप हुआ 
आग लगे वरदान नियोड़ा 

मुक पर पाकर शाप हुआ | 


्द 
ह॥ 
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' जाँच हुईं, नभ से भूमंडल-- 
५ तक का व्यापक नाप हुआ ; 
अगशणित बार समाकर भी 
'. छोटा हैं, यद्द संताप हुआ। 
अरे अशेष! शेष की गोदी 
। * तेरा बने बविछोना-सा ; 
आ मेरे आराध्य | खिला हूँ 
। ' मैं भी तुमे खिलौना-सा। 





'वेदना-गीत, से 

कंपन के तागे में गृथे-से क्‍यों लहराते हो ॥ 
मारुत, ही क्‍यों, तस्वर-कुजों मे न बिलम पाते हो ; 
और ,पंछियों की तानों से ज़रा न ठकराते हो। 
टेकड़ियों के द्वार ,कहो, कैसे चढकर आते हो? 
खते-जाते हो, या सुममें आकर छिप जाते हो? 

भूमित की मति-सी परम गँवार 

आह की मिटती-सी मनुदहार 

पूछती है छुमसे' दिलदार--- 
कौन, देश से चले ? कौन-सी मंज़िल पर जाते हो”* 
कसक, चुटकियों पर चढकर क्यों मस्तक डुलवाते हो १ 
कंपन के तागे में गूथे-से क्‍यों लहराते हो? 
क्या बीती है आ : जाने दो उसको भी इस पार; 
क्यो करते हो लहराने का भूतल में व्यापार ! 
चद्चानों से बनी विंध्य की टेकड़ियों के द्वार--- 
वायु-विनिंदित 'तरलाई' पर' तैर रहे बेकार। 
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छटपटाहट की यों मत मार, 

पहन सागर लहरों का द्वार, 

खोल दे कोटि-कोटि हृदूद्वार, 
कहों भठकते, लेते श्राणों को बन राग विहाग | 
शीतल अंगारों से विश्व जलाने क्यों जाते हो * 
कंपन के तागे में गूये-से क्‍यों लहराते हो? 
किसके लिये छेडते हो अपनी यह तरल तरंग? 
किसे डुबोने को घोला है यह लहरों पर रंग? 
कोई गाहक नहीं, अरे, फिर क्यों यह सत्यानास १ 
नोंस, कस कुस से सहते हो लहरों का उपहास १ 

अरे वादक, क्यों रहा उंडेल, 

खेलता आंत्मघात का खेल, 

उड़ाता व्यर्थ स्व॒रों का मेल, 
यह सच है क्रिंसलिये बिना पंखों की रूुदुल उड़ान ? 
दूर नहीं होते, माना , पर पास भी न आते हो * 
कंपन के तागे में यूथे-से क्‍यों लहराते हो? 
मानूं केसे ? कि यह सभी सौभाग्य सखे, मुझ पर है, 
है जो मेरे लिये, पात आने में क्रिसका डर है? 
मेरे लिये उठेगी आशाओ में ऐसी ध्वनियाँ, 
करुणा की बूदें, काली होगी उनकी जीवनिययों | 

अरे, वे द्ोगी क्‍यों उस पार, 

यहीं होंगी पलकों के द्वार, 

पहन भेरी श्वार्सों के हार, 
आह, गा उठे, हेमाचल पर तेरी हुई पुका-- 
बनने दे तेरी बराह को परसों की हुकर। 
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और जवानी को चढनें दे बलि के मीठे द्वार, 
सागर के धुलते चरणों से उठे प्रश्न इस वार--- 
अंतस्तल से अतल-वितल को क्‍यों न वेध जाते हो £ 


 अजी वेदना-गीत, गगन को क्यों न छेद जाते हो? 
'उस दिन ? जिस दिन महानाश की धमकी सन पाते हो, 


कंपन के तागे में गूथे-से क्‍यों लहराते हो£१- 


& 
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श्रीराय ऋष्णदास 


२>गय कृष्णदास 


[ श्री राय कृष्णदास का जन्म संबत्‌ १६४६ विक्रमीय में, काशी के 
प्रतिष्ठित और प्राचीन अग्रवाल-कुल में, हुआ । आपके पूदज शाही ज़माने 
में 'राय! की उपाधि से युक्त हुए थे । आपके पिता का नाम राय भ्रह्मद- 
दास थां । संस्कृत और कान्य-साहित्य की ओर उनकी विशेष रुचि थी। 
राय कृष्णदास की शिक्षा-दीक्षा पहले घर पर ही हुईं, तदनंतर स्कूलों में | * 
साहित्य, काव्य और कला के संबंध में आप पर-आपके पिता का प्रभाव" 
पढ़ा । आठ वंष।की अवस्था में आपने पहलेपहल छंंदों की रचना की। 
बढ़े होने पर आचार्य प॑० महावीरप्रसाद द्विवेदी और बाबू मैथिलीशरण 
शुप्त के संसग से साहित्य-क्षेत्र में आए। 'सरस्वती' 'में आपकी कंतियाँ 
समय-समय पर अकाशित हुआ करती थीं । थोढ़े ही दिनों में गद्य-काव्य 
के उत्कृष्ट लेखक के रूप में परिचित हो गए। आपने कविताओं की भी 
रचना की, और भावुक कवि के रूप मे काव्य-मर्मझों में अपना एक स्थान 
बना लिया । र 

आपसे “साधना”, 'छायापथ', 'संलाप”, 'प्रवाल” गद्य-काब्यात्मक प्रंथों 
की रचना की । 'भावुक' और॑ “त्रजरज' कांव्य-पुस्तकों के सिवा 'अनाख्या? 
ओर “सुधाशु' नाम की गल्प-पुस्तके भी लिखीं। तजभाषा के भी'आप 
सुंदर कवि हैं । - 

आप जहाँ एक ओर कवि, कद्दनीकर ओर गद्य-काव्य-निर्माता के रूप 
में परिचित हैं, वहाँ कलाकार की दृष्टि से भी हिंदी-संसार में प्रिय हैं । 
चाल्यकाल ही से आपके हृदय में चित्राकश की प्रद्नत्ति उत्पन्न हुई थी 
और वयस्क होने पर वह 'भारत-कला-भवन! के रूप में संस्थापित हुई। 
आपके जीवन की यददी सर्वश्रेष्ठ कृति है। 'भारत-कला-भवन! में लगभग 
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एक हज़ार चित्र--राजपूत, भुगल तथा कागण-शैली के--हैं । इसके 
अतिरिक्त कला-भवन में प्राचीन सूर्तियाँ, सिक्के, आ्राचीन साहित्यिक और 
ऐतिहासिक हस्त-लिखित प्रंथ, सोने-चॉदी की बनी हुईं क्रीमती मीने की 
चस्तुएं, हाथी-दाँत, पीतल और अन्य घातुओं की बनी हुईं तथा ऊनी, 

सूती एवं रेशमी प्राचीन वल्लों का संग्रह दर्शनीय है। “दविवेदी-अभिनंदन- 

प्रंथ-ऐसा ऐतिहासिक श्रंथ, जो आचार्य ५० महावीरप्रसांद द्विवेदी को्‌ 

अपित किया गया था, आपकी ही सफल प्रेरणा का प्रतिफल है । 

' आपके साहित्यिक विचार बहुत स्वतंत्र और उच्च हैं। आप गंभीर , 
साहित्यशिल्पियों में हैं । आपने उच्च कोटि के श्रथों के प्रकाशन के लिये 
'भारती-संडार-नामक पुस्तक प्रकाशन-संस्था स्थापित की है । इसके द्वारा, - 
हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखकों और कवियों के प्रंथों का अकाशन हुआ है ६ 
आप मनस्वी, भावुक, सहृदय और गंभीर व्यक्ति हैं । ] 

राय कृष्णदास का काव्य भावानुभृति से पूरा है। काव्य के भावों से 
शात होता है कि वह हृदय की अजुभूतियों से उत्पन्न हुए हैं । भावावेश 
आपका प्रधान लक्ष्य है। उससे लोक-कल्याण की कल्पना होती है। 
कल्पना बढ़ी पैनी और मधुर है। एक समालोचक ने लिखा है--- 
“अनुभति की मधुरता ही काव्य का जीवन है'। काव्य अंतजगत्‌ की वह 
अनहद 'घ्वनि है, जिसका प्रभाव हृदय पर ही पडता है, और हृदय ही 
हृदय की सद्ानुभति प्रहण॒' कर सकता है ।” ये वाक्य राय कृष्णदास के 
काव्य पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं । आप कवि के रूप में हिंदी-जगत, में 
उतने प्रसिद्ध नही, जितने गथ्-काव्यकार के रूप में । इसलिये हम राय 
' छुष्णुदास, के काव्य, को दो विभागों में विभाजित कर , सकते हैं--एक 
भाव-पूर्ण छंदोबद्ध काव्य और दूसरा भाव-पूर्णा, मर्मस्पशों गद्य-काव्य ।: 
छुंदोबद्ध काव्य आपने थोड़े ही लिखे हैं, किंतु जो कुछ भी हैं, वे 
अनुभूति और भावना से युक्त हैं । आपकी काव्यात्मक पुस्तक भावुक: 
में प्रायः सभी कविताएँ छोटी, किंतु मर्मस्पर्शी-और भाव-पूर्णो हैं.।,इसकीः 


राय इृष्णदास श्भ् 


परिग्रह” कविता श्रीसुमित्रानंदन पंत को अत्यंत प्रिय है। एक साधारण- 
से चित्र को कवि ने कितनी मौलिकता और उछुदरता के साथ अंकित 
कियाहै--- 
तव निवास है सीप ! 
अतल - तत्न मे सागर के ; 
हैं प्रयाल के त्रिपूल जाल 
मूषप्र जिस धर के। 
पर है तेरा स्नेह दूर 
गंगनस्थित घन 
स्थिति के क्‍या वह मिला 
हुआ है तेरे सन से। 
कवि ने एक साधारण पड़ी हुईं 'सीप' की स्थिति की कल्पना बढ़ी, 
सुदरता से की ऐै। सीप स्वाती के जल के लिये अपना मुँह खोले पढ़ी 
रहती है। किंतु कवि ने स्नेह दूर गगनस्थित घन से” लिखकर एक 
चमत्कार और कल्पना में नवीनता उत्पन्न कर दी। संबंध” कविता में 
छायावाद या रहस्थवाद की उत्कृष्ट कल्पना है। कवि किसी प्रेमिका को 
उसके प्रेमी का गान निर्मार से सुनाता है । निर्मर की कल-कल ध्वनि उस 
प्रेसी की मधुर मंद तान के समाव हे, जिसे सुनकर ग्रेम्रिका का प्राण पुलकित 
हो उठता है । पंक्षियाँ यह हैं-- 
में इस झरने के निर्मर से 
प्रियचर, सुनती हूँ वह गान | 
कोन गान ? जिसकी तानों से 
परिपूरित है मेरे प्राण। 
कोन प्राण? जिसका निशि-वासर 
रहता एक तुम्हारा ध्यान . 
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कोन ध्यान? जीवन-सरसिज को 
03... हे जो सब्व रखता अस्लान।- | 
कौन गान!, 'कौन प्राण/ और “कौन ध्यान! का अश्नोत्तर भी: 
सार्मिक, व्यंजना-पूर्ण है । प्रेम का रूपक मधुर और उज्ज्वल है। वही 
सच्चा प्रेमी ऐ, जो अपने प्रिय की कल्पना प्रत्येक पल ओर प्रकृति के प्रत्येक 
कण में उसकी मधुर स्ट्ृति की उपासना करता है । वह बृक्तों के पत्तों की 
मर्मर, ध्वनि में, सरिता के कल-कल में, फूलों की मुसकान में, सूर्य-चंद्र की 
रजत-किरणों में अपने प्रिय की मधुर मूर्ति की छाया देखता है। “संबंध 
कविता का भाव गंभीर, मामिंक और वेदना-पूर्ण है। खुला द्वार! कविता का 
मर्म दार्शनिक है । मनोवेग का वह स्वरूप दृष्टि के सामने उपस्थित होता 
है, जो रवींद्र बाबू की कविता में पाया जाता है-- 
घूल-धूसरित चरणों का कया है. 
विचार--तों है यह भूल , 
जगतीतल मे ओर कहाँ मिल 
सकती मुझे स्नेहमय धूल। 
कवि अपने प्रिय के उन चरणों की धूल को स्नेह से श्राप्त करना 
चाहता है । वह उसका केवल स्पर्श चाहता है, और शीश पर चढ़ाने का 
इंच्छुक दै-- ट, |; 
| पंदरपश से पुण्य धूलि वह 
शीश चढ़ावेगी चेरी , 
प्रेम-यागिदी ह।ने मे बस, 
होगी वह विभूति मेरी। , 
यहाँ महाकवि रवींद्र की गीताजलि का वह गीत स्मरण हो आता है, 
जिसमें कद्दा गया है--' | 
“आसार साथा नत कारे दाउ 
'  तोमार चरन-घूलार तले।” 
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राय कृष्णदास अपनी भावनाओं को कोमल मनोक्ृत्ति से प्रकट करते 
हैं । रचनाओं में कोमलता और स्पष्टता की विशेषता है। रहस्यमयी 
भावना के सममने में आसानी होती है। आप रचनाओं का नामकरण 
भी भावुकता-प्रण करते हैं । खुला द्वार' का तालय हैं प्रकृति का खुला 
द्वार । 'रुपातर” कविता का मर्म करुणोत्पादक और अभिव्य॑जना-पूर्ण है। 
पुतलियों का वर्णन करके कवि अपनी मधुर कल्पना की मिठास से.इदँय 
को परिश्नावित कर देता है! पुतलियों क्याहेँं, पारावार हैं, अगाक्ह 
थाह नहीं मिल सकती । रॉ ( 

त्यो ही उनकी में व्यथ थाह लेना चाहदा, 
माना पूण पागबार के हूँ अवगाहता । #,७ 

आपकी प्राय कविताएँ छोटी, किंतु सु दर हैँ । उनमें अत्जगत्‌ की एक 
मधुर उमंग लहरियों की भांति उठती हुई । दिखाई देती है । कवि की भाव- 
नाओं से यह प्रकट होता ह कि वह प्राचीन आर्य-नीति निशा को सुसस्क्ृत 
रूप में आचरित करना चाहता है , और प्रत्येक पल में, प्रत्येक कर्यकलाप 
में, स्वच्छता और सुंदरता का बहुत भ्यान रखता है। आत्मप्रकाशन 
ही कविताओं की विशेषता है । कवि का वार्य सौंदर्य दी उपासना है । 
बह साधारण वस्तु में भी सौंदर्य वी खोज करता हैं । राय कृष्णदास की 
कविताओं में सौंदर्य की मालकफ है, जो शाति और गंभीरता सेप रिवेष्टित 
हैं) कोमल मनोभावों के अकन में कवि ऊे सफलता मिली है । सच पूछा ! 
जाय, तो वास्तविक कविता क्र आधार ही अनुभूति है। बिना अनुभूति 
के काव्य वास्तविक काव्य नहीं कहा जा सकता | हृदय की अमि- 
व्यक्तियाँ जब सामूहिक रूप से एकत्र होती हैं, तब वे बाह्य रूप 
से अच्तरों -रा प्रसट होती हैं । बही कविता हैं। ऐसा जान पढ़ता 
है कि उनवी रचनाशों की संटण थोड़ी शायद इसीलिये है कि 
उनका भ्रणयन चढ़ी गंभीरता के साथ किया गया हैँ। कवि को 
अपना हृदय परिप्लादित करने के साथ-साथ दूसरे भावु्कों के दृदयों 


नह 
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को भी आप्लाबित करने की इच्छा है.। इसीलिये कविताएँ भावुकों की 
प्रीतिभाजन वन गई । भन की प्रेरणा को मन ही अलुभव कर 
सकता है | 
राय कृष्णदास के काव्य का दूसरा रूप गय-काव्यात्मक हे । उत्कृष्ट 
आलोचकों का कहना है कि काव्य गय्य और पद्म, दोनो में होता है । यह 
बात ठीक भी है । काव्य का वास्तविक बोध अनुभति और भाव-प्रकाशन- 
से है । इसलिये यदि राय कृष्णदास के गद्य-काब्य को उत्कृष्ट कान्य 
के रूप में परिगणित किया जाय, तो उचित ही है ७ आप सबसे पहले 
व्यक्ति हैं, जो 'साधना' लेकर गद्य-काव्य के क्षेत्र मे आए । साधना” 
रहस्यवादी भावों और विचारों की मधुर कल्पना है, जो ह्विविदी-काल के 
साहित्य के. लिये एक नई वस्तु थी। डॉ० रवींद्रनाथ ठाकुर ने भी 'साधना'- 
नामक अ्रंथ की रचना की है, वह भी दाशंनिक विचारों की एक मार्मिक और 
श्रेष्ठ कला-कृति है । यद्यपि शेली गद्य की है, किंत पद्य की ही भाँति भाव- 
नाओं का आनंद मिलता हैं। 'साधना' के वाक्‍्यों का समूह काव्य हे, 
और उसका लक्ष्यं उस अनंत की ओर है, जिसका दाशनिक रहस्य है । _ 
प्रत्येक वाक्य अलंकार की मधुर ध्वनि से युक्त है । दुर्बोधता पर सरलता 
ओर स्पष्टता की आदृत्ति है। साधना” पुस्तक का नामकरण भी खरे तराज् 
पर तौलेकर किया गया है । इस अंथ में रचनाकार की वैयक्किक कला की 
छाप है। 'साधना? का एक अंश नीचे दिया जाता है । यद्यपि यह गयात्मक 
है, किंतु काव्य के महत्त्व को परिलक्षित करके ही ऐसा किया जाता है-- 
“मैं अपनी मशणि-मंजूधा लेकर उनके यहाँ पहुँचा, पर उन्हें देखते 
ही उनके सौंदय पर ऐसा मुग्ध हो गया कि अपनी मणियों के बदले 
उन्हें भोल लेना चाहा। अपनी अमभिलाषा उन्हें सुनाई । उन्होंने सम्मति 
स्वीकार करके पूछा--किस ' मणि से मेरा बदला करोगे “ मैंने अपना 
सर्वोत्तम लाल ' दिखाया.। उन्होंने गव॑-पूर्वक कहा--अजी, यह तो मेरे 
मूल्य का एकाअंश भी. नहीं ।” मैंने दूसरी मस्त उनके सामने रक्खी । फिर 
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भी वही उत्तर । तब मैंने पूछा--'मूल्य पूरा केसे होगा ”” वह कहने 
लगे---तुम अपने को दो, तब पूरा होगा ।?”? 

यह अंश गंभीर और विवेक-पूर्ण है। यथपि इसकी शब्दावली 
साधारण है, किंतु कवि अपनी मणि मंजूषा' को “उनके” पास ले जाता 
है और 'उनकी' छवि पर मुग्ध होकर अपने को! उत्सगग करने के लिये 
तत्पर हो जाता है । इसमें उत्कृष्ट काव्य का गुण वर्तमान है | इस दृष्टि 
से राय कृष्णदास उच्च कोटि के काव्यकार सिद्ध होते हैं । कहानियाँ भी 
आपने जितनी लिखी हैं, प्राय सभी में काव्य की धारा प्रवाहित हुई है । 
उनमें 'साधना' की काव्यात्मक शैली की पुट है । संस्कृत-साहित्यकारों के 
“कान्यं रसात्मक॑ वाक्य के अनुसार इन वाक्यों में करण और शात रस 
की धारा वहती है साथ ही अलंकारों को छुट दिखाई देती है। आपने 
साधारण बात को अलौकिक और चमत्कारी ढंग से कहने की सुर 
कमता प्राप्त की है। सूर्य निकल आया, और डूब गया? को “दिन का 
आगमन जानकर तमो-भुजंगम उदयाचल की कंदराओं में जा छिपा। 
जल्दी में उसका मणि छूट गया' के रूप में लिखा जाना अधिक काव्य मय 
है। आपका काव्य-चमत्कार गय्य और पद, दोनो में विशेषता लिए 
हुए है । 

भाषा-शैली की दृष्टि से राय कृष्णदास की रचना स्पष्ट और मनोहर 
है । आप पत्यों में मुहाविरों का भी प्रयोग कर देते हैं । कविता में शब्दों 
का प्रयोग शुद्ध खड़ी बोली का ही किया है, किंतु यद-कदा त्रजभाषा के 
शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । पदावली बड़ी सुदर और मार्मिक हैं । 
हाँ, कहीं-कहीं प्रातीय प्रयोग के कारण शब्द विकृृत हो गए हैं । “सो, 
लो का भी प्रयोग देखने मे आता है। कहीं-कहीं सीधे-सादे व्याकरण 
के नियमानुसार वाक्यों का प्रयोग न' करके उलट-फेर कर दिया गया है, 
किंतु उससे जहाँ एक ओर व्याकरण की शिथिलता दिखाई पड़ती है, वहाँ 
दूसरी ओर चमत्कार की अधिकता हो गई है। आलंकारिक भाषा 


कर नवयुग-क्व्य-विमर्ष 


आपकी रचना की विशेषता है । कल्पना से प्रतिमा भावुकता विकसित हो गई 
है । शली मे धारा-प्रवाह है, रुमबट और क्लिएता का अनुभव नहीं 
होता । वाक्य संगठित और सुसंस्क्ृत हैं । यदि इनके वाक्यों से कोई शब्द 
अलग कर दिया जाय, तो वह विकृत-सा जान पड़ने लगता हैं। कला 
से प्रेम होने के कारण आपकी शैली में भावुकता का ऐसा सम्मिश्रण 
दिखलाई देता है कि उसका प्रभाव हृदय पर पडता हैं । कविताएँ सब 
छोटी हैं। उनमें वाक्यों और शब्दों का चयन ऐसा हुआ है कि उसे, 
यदि साधारण गय में परिंणत कर दिया जाय, तो गद्य-काव्य का-सा 
आनंद आने लगता है । 'पुतलियो! पर लिखते हुए कवि का कहना हें--- - 
असित, हसितर हैं; गभोर, स्निघ, शात हैं, 
बिभलें, प्रशस्त, सव्य, कामल है, कांत है। 
यह कविता है, किंतु यदि छंद का विचार छोड दिया जाय, तो यह 
एक प्रकार का सुंदर गद्य है | वाक्य-जालों मे कवि अपनी साधारण 
ऊँची मनोतृत्ति को छिपाना नहीं चाहता। इस प्रकार राय क्ृष्णाठास की 
पय-गय-शेली शब्दों, वाक्यों, अलंकारों की दृष्टि से उच्च और भावना-पूर्ण 
है। जहां कही भी विकृति दिखाई देती है, वह केवल आपके भावुकता- 
प्रधान मस्तिष्क के कारण ही हुआ हैँ । त्रजरज' मे आपकी त्रजभाषा की 


रचनाएँ संग्रहीत हैं । 
भावुक' काव्य-पंथ खुदर और भाव-प्रधान है । इसकी कविताएँ 


उच्च कोटि की हैं । इस 'पुस्तक से पाँच छुंद हम नीचे “उद्धत करते 
हैं। इन छंदों का चुनाव श्रीसमित्रानंदन पंत ने किया है । इन कविताओं 
से इनकी काव्य-रचि, भावुकता भली भाँति प्रकट होती है--- 


ह पग्ग्रिह 
तव निवास है सीप ! अतल-तल में सागर के ; 
, हैं प्रवाल के विपुल जाल, मूषकर जिस घर के । 


रद 
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पर है तेरा स्वेह दूर गगनस्थित घन से; 
स्थिति से क्या वह मिला हुआ है तेरे मन से । 
उसके लिये निवास छोड देती तू अपना ; 
ऊपर आती मग्न-भाव-छुख को कर सपना । 
अतल-निवासिनि, हृदय खोल जल पर तिरती है ; 
भारी - भारी तरल तरंगों में फिरती है। 
प्रेम - नीर की कढ़ी लगा देता नव घन है; 
छक जाता पर एक बूँद से तेरा मन है। 
इस सुख से हो मत्त, किंतु क्या तू ग्रह तजती ; 
नहीं, नहीं, फिर लौट उसे मोती से सजती । 





सेंबंध 

में इस मरने के निमर में 

प्रियवर, सुनती हैँ वह गान ; 
कौन गान ? जिसकी तानों से 

परिपूरित हैं मेरे प्राण । 
कौन प्राण ? जिसको निशि-वासर 

रहता एक तुम्हारा ध्यान $ 
कौन ध्यान * जीवन-सरसिज को 

जो सदेव रखता अम्लान। 





रूपांतर 


इंदनील-सा नीर जलद बनता है जैसे; 
नभ सें विश्व-वितान-तुल्य तनता है जैसे । 


हरे 


नवयुग-काव्य-विमर्ष 


फिर मुक्का-सम,) विंदु-रूप में वर्षित होता, 

और रृष्टि का हृदय हरा हो हषिंत होता। 
उसी भांति मेरा अणय हृदय-पटल बनकर अहा | 
गल -: गलकर हृग - नीर बन, अहोरात्र है भर रहा। 

खुला द्वार 

नलिनी-मधुर-गंधः से भीना पवन तुम्हें थपकी देकर--- 
पैर बढाने' को. उत्तेजित बार-बार करता प्रियवर ! 
उधर पपीद्ा बोल-बोलकर तुमसे करता है परिहास ; 


: पहुँच द्वार तक, अब क्यों आगे किया न जाता पद-विन्यास १ 


यद्यपि चंद्र, तुम्हारा आनन देख विलजित हुआ नितात ; 
छिपता फिरता है, वह देखो, घने-घने ब्क्तों में कात। 
पर, डालों के जाल-रंध्र से फिर भी उफ्रक-उस्रक नेसे' 
माँक रहा है अहो ! तुम्हा।ा आना रुक जाना ऐसे । 
आए हो कुछ यहों नहीं तुम पथ को भूल भ्रमित होकर ; 
यहें। पहुँचने ही को केवल, अहो ! चल्ले थे तूम प्रियवर | 
धूल-धूसरित चरणों का क्या है विचार ?--तो है यह भूल ; 
जगतीतल में और कहें। मिल सकती मुझे; स्नेहमय धूल £ 
पद - स्पर्श से पुरय धूलि वह शीश चढावेगी चेरी , 
ज्रेम - योगिनी होने में बस, होगी वह विभूति मेरी। 
फिर इतना संकोच व्यथ क्‍यों १ बतलाओ जीवन - अवलंब , ' 
खुला द्वार हैं, भीतर आओ मानो कहां, करो न विलंब । 





पुतलिया 
असित, हसित हैं, गंभीर, स्निग्ध, शांत हैं 
पवेमल, प्रशस्त, भव्य, कोमल हैं, कात हैं। ह 
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शारदीय सुंदर अनंत छुविवाली है, 
आंखों की पुतलिया सतुम्हारी ये निराली हैं । 
थाह लेना चाहता कपोत ज्यों गगन की , 
मन में दी किंतु रह जाती चाह मन की। 
त्यों ही उनकी मैं व्यर्थ थाह लेना चाहता , 
मानो पूर्ण पारावार को है अवगाहता। 


३--तियाराभशरण गुप्त 


[ बाबू सिंयारामशरण गुप्त का जन्म संवत्‌ १६५२ विक्रमीय में, 
चिरगोंव ( माँसी ) में, हुआ। आपके पिता का नाम सेठ रामनाथ 
गुप्त था। यहाँ के वेश्य-घराने में गहोई वैश्य बडे प्रसिद्ध हैं । सेठ 
रामनाथजी स्वय॑ अच्छे कवि, संस्कृत के विद्वान और वैष्णव-धर्म 
के अजुयायी थे । इनके चार पुत्र हुए--श्रीमथिलीशरण गुम, 
श्रीसियारामशरण गुप्त, श्रीचारशीलाशरण गुप्त और श्रीरामकिशोर 
गुप्त । सेठ रामनाथजी विद्याष्ययन और अध्यवसाय से जनता के कृपा- 
पात्र बन गए थे । सियारामशरणजी का विद्यारंभ स्थानीय पाठशाला में 
हुआ | घर का और काम भी इन्हें देखना पढता था। इसलिये इन्होने 
सकल की पढ़ाई समाप्त कर दी। इनके पिता काव्य-प्रेमी थे ही, इससे 
काव्य की चर्चा प्रायः हुआ करती। अपने बढ़े भाई, खड़ी बोली के 
महाकवि, बाबू मेथिलीशरण गुप्त के संसग से' इनकी रुचि कविता की 
ओर अग्रसर हुईं, और यह कविता लिखने लगे । इनकी, पहली कविता 
सन्‌ १६१० ३० में, काशी से प्रकाधित होनेवाले 'इंड-नामक मासिक 
पत्र मे, प्रकाशित हुईं । काव्य-रुचि इनमें बरावर बढ़ती गई, और बाद 
को 'सरस्वती' में इनकी कविताएँ छपने लगीं । आचार्य दिचेदीजी के द्वारा 
इन्हें काव्य-क्षेत्र में आने के लिये अधिक श्रोत्साहन मिला । स्वर्गीय 
श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी ने भी काव्य-त्षेत्र मे अग्रसर होने में इन्हे 
अच्छा प्रोत्ताहन दिया । हिंदी के प्रसिद्ध कवि मुंशी अजमेरी से इनके 
कुटुंच का स्नेह पहले से ही था। मुंशीजी संगीत-कला-ममी ओर मर्मझ 
थे | उनका भी सियारामशरण गुप्त पर अच्छा प्रभाव पढ । रिंतु इनको 
सबसे अधिक प्रोत्साहन बढ़े भाई ( श्रीमेथिलीशरण गुप्त ) द्वारा मिला 
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और प्रारंभिक काल में उन्हीं की देख-रेख में कविता लिखते 
ग्हे। 

सियारामशरणजी काव्य-साहित्य में परिवर्तन के पत्तपाती हैं | नए- 
नए ढंग फे छंठों की इन्होंने रचना की है । कविता, क्द्यानी, उपन्यास, 
नाठक, साहिन्य से इनको विशेष रुचि हैं| इन्होंने कविता-संबंधी मौर्य- 
विजय, 'अनाथ', “थार्द्धा, 'विषाद', 'दर्वादल , आस्मोत्मण पाथेय' 
और “देनिकी'-नामक पुस्तकें लिखीं। वोटर और कुटीर' तथा 'मानुपी - 
नामक पुस्तक में कहानियां संगृहीत है । 'नारी' उपन्यास ओर प्युरय पर्द? 
नाटक भी लिखा हैं। “निप्किय प्रतिशोध' और “कृष्णाकुमारी' अतुकात 
गीति-नाटप प्रंथ 6 । वतेमान सडी बोली के कवियो--विशेषकर नवीन 
थारा दे--मे उनऊा विशेष स्थान है। यह सीधे, सजन ओर आउंबर- 
शत व्यक्ति है । बंगला, अंगरेजी, संस्कृत, गुजराती ओर मराठौ मे भी 
णेग्यता स्खते हैं। सन १६१६ ३० से इनको श्वास-रोग है, जिसके 
कारण यह अस्वस्थ रहते हैं। कुछ अंथ श्रभी अप्रकाशित भी हैं । 
इनकी क्षव्य-रचना क्या उद्देश्य निज के सनोभावों का प्रकाशन है । ] 

सियारामशरण गुप्त की काव्य-रचना हिंदी के काब्य-सहित्य में 
अपना एक विशेष स्थान रखती हँ । आपकी काब्य-रचना ऐसे समय में 
प्रारंभ होती है, जब वतंमान हिंदी की नवीन काव्य-घारा संसुप्त अवस्था 
में थी। देश में राष्ट्रीय भावना का स्रोत बह रहा था। कवियों की रुचि 
उल्रर्पीमक रचना दो ओर थी। श्रीमथिलीशरण गुप्त अपनी 'भारत- 
भारती' द्वाग प्रस्णत हो रहे थे। किंतु गेसे सत्य में भी सियाराम- 
शरणाजी की क्विताथो में राष्ट्रीय के साय-साथ भावुकता का सामंजस्थ 
प्राण जाने लगा था | छोटी-छोटी र्वनाएु लिसाने मे आपने उस समय 
ग्रन्छी सफलता प्राप्त पर ली । सेल्यू झयनोन्‍ठ के क्थनानुसार - "लिस 
भाषा में लय को सर्वश्षेट्ठ हुप में प्रस्ट रिश्य जाय, यही साधा कविता 
हैं ।” एम मिगारामसर्णजी को धआरमिर रचनाओं में यहां बात पाने 
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हैं। भाषा के साथ ही आपकी कविता में भावों की विशेषता रहने 
लगी । रहस्थवाद या छायावाद की उच्च कोटि की कविताएँ लिखने के 
कारण ही सियारामशरणजी नवयुग के कवियो में श्रेष्ठ समझे जाते हैं । 
इस भ्रकार हम आपकी अब तक की रचनाओं को चार विभागों में 
विभाजित कर सकते हँ---( ,१ ) राष्ट्रीयता-अधान, ( २ ) भाव-प्रधान, 
(३ ) रहस्यवाद या छायावाद-प्रथान और ( ४ ) अतुकात या मुक्तक 
काव्य । हे ; 
राष्ट्रीयता-प्रवान कविताएँ आपकी सामयिक और सुदर हैं । देश में 
वीर-रस का: ल्लोत बह रहा था, कवि-समुदाय केवल भारत को जाग्रत्‌ 
करने में सलग्न था। कोई अतीत गौरव का गुण-गान कर रहा 
था, कोई वर्तमान की अधोगति का कत्ण चित्र खींच रहा था, और 
कोई भविष्य को गौरवान्वित बनाने का उपदेश दे रहा था, ऐसे ही समय 
मे सियारामशरण गुप्त ने 'मौर्य-विजय” ,काव्य की रचना की। 'मौर्य- 
विजय! वीर-रस-प्रधान काव्य है । इसमे चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी 
सेनापति सिकंदर के युद्ध का वर्णन है। एक छोटी-सी कहानी के 
आधार पर कवि ने अपनी वीर-वाणी की धारा प्रवाहित की है। इसके 
लिखने में गीतिका छंद का भ्रयोग किया गया है । इसमे काव्य के गुण 
स्थान-स्थान पर पाए जाते हैं । अलंकार और भाव भी स्पष्ट एवं सुंदर 
दिख़लाई पडते हैं । “अनाथ” छोटा-सा काव्य है । यह सामयिकता-पूर्ण 
है। इसमे एक द्रिद्र का छोटा, किंतु करुण-रस-पूरो चित्रण है । बड़ी 
मार्मिकता के साथ कवि ने अनाथ का वर्णन किया है। इस प्रकार की 
रचनाओं मे विशेष सामयिक 'आत्मोत्सगं' काव्य है। “आत्मोत्सग “प्रताप 
के ख्यातनामा संपादक स्वगीय गणेशशंकर विद्यार्थी की स्थूति में लिखा 
गया है । पुस्तक में आत्मत्याग का वर्णन बडा अभावशाली हुआ 
है। महात्मा गाधी के कथनानुसार गणेशजी के नि'स्वा्थ और 
सेवा-भाव से प्रेरित होकर उत्सग हो जाने “आज वह तब से' कहीं. 
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अधिक सच्चे रूप मे जीवित हैं? को बाबू सियारामशरण गप्तने 
काव्यात्मक रूप देकर और भी महत्त्व-पूर्ण बना ढिया । कविता सु दर है। 
काव्य ऊची अेणी का नहीं है, किंतु कवि ने करण, कीमल भावों के 
चित्रण में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। निम्न-लिखित छढ कितना 
मार्मिक हे--- 

उत्पीड़ित, पद-दुलित जनों ने मुक्ति-मंत्र-दाता खोया; 

पुण्य-पथी नवयुवक जनों ने जीवन-निमोता खोया। 

लक्ष-लक्ष श्रसिकों, ऋषकों ने च्राता-सा त्राता खोया; 

अगशित बघुजनों ने अपना श्राता-सा श्राता खोया। 

पुस्तक ओज और. वीर-रस-पूर्ण है । नवयुवक विद्यार्थी इस पुस्तक 
को पढकर आत्मोत्सग के भावों से अपना हृदय उज्ज्वल कर सकते 
हैं। इसके सिवा सियारामशरण गप्त मे कृषकों पर भी कई मार्मिक 
रचनाएँ लिखी हैं। सामयिक रचनाएँ आप बराबर करते रहे, और 
परिमार्जित रूप में वे काव्य-क्षेत्र मे आती रहीं । इसका कारण था 
अपने अग्रज श्रीमैथिलीशरण ग्‌ प्त, आचार्य द्विवेदीजी और स्वर्गीय 
गणेशजी का विशेष रूप से प्रोत्साहन । आपकी राष्ट्रीय रचनाओ में स्पष्टता 
अधिक है, भावना कम । प॑० माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय रचनाओं 
की भाँति बेघडक बढनेवाली नहीं, वरन्‌ शाति और व्यवस्था को लिए 
हुए हैं । 

“एक फूल की चाह कविता में अछूतों के मंदिर-प्रवेश-समस्या को 
लेकर मार्मिक कहानी लिखी है । राष्ट्रीय रचनाएँ अविकतर वर्णानात्मक 
और कथात्मक हैं । कथात्मक शेली सामयिक्रता के रंग में रेंगी हुई है । 
कथाओं का चुनाव रोचक और प्रभावशाली है । जातीय गोरव का गण- 
गान कवि के हृदय की उद्भूत वस्तु है। रचनाओं के मूल में उसी की 
प्रतिध्वनि सम्मिलित है । रुदन, करुणा, गौरव-गाथा, उदवोधन, जागररा, 
इन कविताओं की विशेषता है । 
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क्राव्य की दटि से आपकी भाव-प्रधान रचनाएँ राष्ट्रीय रचनाओं से 
विशेष महत्त्वपूर्ण और अभावोत्यादक हैं । भाव-प्रधान काव्य में 'दूर्वा- 
उल' और 'विषाद' विशेष सफल हैँ । हमने ऊपर बतलाया है कि कवि 
का झुकाव भाव-प्रदर्शन की ओर पहले ही से था । यद्यपि वह राष्ट्रीयता 
के प्रवाह मे कुछ वहा अवश्य, परंतु अंतर्जंगत्‌ के भावों की प्रधानता 
आये चलकर औ्रौद हो गई। राष्ट्रीय रचनाओं के साथ-साथ यह विविध 
. विषयों की रचनाएँ लिख दिया करते थे । 'शरणागत” कविता भाव-प्रधान 
है। आचार्य द्विवेटीजी को यह अधिक प्रिय थी । इसी प्रकार 'सरस्वती' 
के भूतपूर्व संपादक, साहित्य-मर्मज्ञ श्रीपदुमलाल-पुन्नालाल बख्शी को 
आपकी घरों कविता अधिक प्रिय थी। स्वर्गीय विद्याथीजी को 'बृद्ध” 
कविता ने अधिक प्रभावित किया था। इस तरह की कविताओं के 
विषयो का चुनाव इन्होंने नए ढंग का किया, और कुछ अन्योक्तियाँ 
भी लिखीं । 

उदाहरण के लिये 'माली के प्रति” अन्योक्ति भाव-पूर्ण है-- 

माली ' देखो तो, तुमने यह केसा वृक्ष लगाया है? 

कितना समय हो गया, इसमें नहीं फूल भी आया हे। 

निकल गए कितने बसंत हैं, बरसाते भी बीत गई 

किंतु प्रकुल्लित इसे किपी ने अब तक नहीं बनाया है । 

3 पक के 

अरे, काट हो डालो इसको, अथवा हरा-भरा कर दो , 

कहें सभी आहा ! तुसने यह केसा वृक्ष लगाया हे 

कविता पढ़ने में साधारण है, किंठु माली” से तालय उस अच्रव 
माली से है, जिसने संसार की रचना की है । साकेतिक भाव बढा उु दर 
है। 'दूर्वादल' में कवि की भाव-पूर्ण कविताएँ एकत्र हैं। मुक्तक काव्य के 
चमत्कारिक उदाहरण उसमें मिलते हैं । 'पथ” भाव की दृष्टि से अनोखी 
- है। अनुरोध” आदि रचनाएँ भावों की विशेषता से युक्त हैं-- 
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«. जब इस तिमिराबृत मंदिर में 
डपषा-लोक का उठे अवेश, तब तुम हे मेरे हृदयेश ! 
कर देना कट हाथ उठा उस 
दीपक की ज्वाला नि शेष यही प्राथना है सविशेष | 
कवि अपने हृदयेश से प्रार्थना करता दै--मेरा हृदय-मंदिर तमसाशइत 
है, अज्ञानता का दीपक टिमटिमा रहा है। जब तुम्हारी ज्योति का 
अकाश प्रवेश करे, तो तुम इसे बुझा देना। कवि अपना अस्तित्व कुछ 
नहीं समझता । वह उस बोधत्व का प्रकाश चाहता है, जो कण-कण 
मे देदीप्यमान है, फिर उसके आगे साधारण टिमटिमाता प्रकाश प्रवंचना 
है | 'ग्रढाशय' कविता मे अंतर्भावना का सतोत उमड पडा है । गूढ मनन- 
भावना क्र प्रकाशन हुआ है--- * 
र्वणे-सुमन देकर न मुके जब 
तुमने उसको फेक दिया। 
होकर कुद्ध हृदय अपना तब मैंने तुमसे हटा लिया। 
सोचा, में उपवन मे जाकर 
सुमन उन्हें द्खिलाऊँ लाकर, 
मैंने जल्दी चित्त लगाकर 
कटक - वेष्टन पार किया। 
न्वणं-सुमन देकर न मुझे! जब तुमने उसको फेक दिया । 
कवि अपने प्रियतम के पास उपहार ले गया किंतु उसने अस्वीकार 
ही नहीं किया, प्रत्युत फेक विया। जब किसी बडी अभिलाषा से एक 
वस्ठ अपने प्रिय के पास ले जाता है, और वह उसे स्वीकार नही करता, 
तब कितनी मार्मिक पीड़ा होती है, हृदय उसकी ओर से खीक जाता है, 
किंतु फिर भी प्रेमी हृदय नहीं सानता। ठुकराए जाने पर भी वह पास 
जाने की अभिलाषा रखता और उसके पास पुन उसकी मनभाई वस्तु 
पहुँचाना चाहता है। इसके लिये वह अपार कष्ट सहता है, फिर भी उसे 
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निराशा ही होती है । कवि ने मानव-हृदय की भावना और मार्मिक 
च्यथा का कितना वास्तविक एवं सच्चा , चित्र अंकित किया है। यह प्रेम 
अलौकिक है, इसमें वासना का चिह्न नही । संसार मे निराशा हो है, इसी 
में कवि को सुख का अलुभव होता है। आशा एक प्रवंचना है, छल है, 
ठसका परिणाम केवल निराशा है । 
इसी भ्रकार अन्य कविताएँ भावात्मक विचारों से पूर्ण हैं । आदर, 'विंपाद' 
में भावनामयी रचनाएँ विशेष रूप से दी गई हैं, यद्यपि इनमें मुक्तक काव्य 
और कुछ छावावादी रचनाएँ भी हैं । सियारामशरणजी की इन रचनाओं 
में मनोभावों का चित्रण बढ़े सार्मिक ढंग से किया गया है । यदि हम इन 
कविताओं को हृदयवादी रचनाएँ कहें, ' तो अ्रत्युक्ति नहीं। क्‍योंकि यह 
हृदय की मनोव्यथाओं, कल्पनाओं और अलुभवों से परिपूर्ण हैं । 
सियारामशरणजी की छायावादी रचनाएं भी यथेष्ट हैं । 
उनमें दार्शनिक विचारों का सुंदर सम्मिश्रण है । 'दूर्वादल! और 'पायेय! 
में इस अकार की रचनाएँ यथेष्ट हैं। रहस्यवादी रचनाओं में भाव 
और अजुभूति की मात्रा विशेष है । छायावाद की कविता पर अस्पष्टता 
का दोष लगाया जाता है; किंतु उससे इनकी रचनाएँ परे हैं। इस 
प्रकार की कविताओं से' यह अमाणित होता है कि उच्च कोटि की रहस्य- 
वादी रचनाएँ सफलता के साथ लिखी जा सकती हैं | कवि मनोभावों 
के चित्रण में स्पष्ट और मार्मिक भावों का आदुर्भाव करता है । 'पायेय! 
की रहस्यवादी कविताएँ बड़ी सटीक उतरी हैं. । कवि कहीं “आलोक उदार 
को 'उर के शतदल विंकसाकर स्वच्छृंद विहार कराता है, कहीं आकाश 
को अपना अक्षय कवच! बनाता है, और कहीं समीर” के “सु संचार” 
को वन-पथ” में किसी 'उपवन! का उपहार समझता है। कवि अपने 
“यंत्रयान! को भू पर से उढ़ाता है, और वह “गिरि-शिखरों 'के वक्त स्थल 
परः, 'सरिताओं के चंचल जल पर' होता हुआ 'दूर! पहुँच जाता है । 
उसकी यात्रो पूरी हो गई, किंतु 'सिर पर पथ की सब धूलि धरे उसकी 
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स्थिति यथास्थान ही रहती है। 'माया-जाल' का रहस्य गूढ है। “वंत्रयाना 
में मन कितना चंचल होता है । वह कभी स्वर्ग में है, कभी पाताल में, 
कभी पृथ्वी ०र। बड़ी-बडी इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं, किंठु उसकी स्थिति 
बहीं-की-वही रह जाती है। मन का कितना स्वाभाविक चित्रण है। 
इसमें रहस्य है, एक दाशनिक तत्त्व है। विनम्नता' और 'संतोष' ही 
से मन की अभिलाषा पूरी हो सकती है, चंचलता से अज्ञान का उदय 
और ज्ञान का नाश होता है। अपने को लघु और लघुतर समझता 
ही उसके जीवन का ध्येय है । “यथास्थान” कविता वी मार्मिक हे-- 
यात्रा पूरी हो गई अरे; 
केसा यह साया - जाल हरे , 
सिर पर सब पथ की धूलि धरे, 
मेरी स्थिति अब भी यथास्थान; 
केसा यह मेरा यंत्रयान। 
'वाथेय' की 'पूजन! कविता में वास्तविक रहस्यवाद का समावेश है । 
'तू! संबोधित करके कवि ने उस अनंत शक्ति का गौरव-गान किया है, 
और “उसके' पूजन के लिये अपनी क्षुद्रता प्रकट की हे--पूरी कविता 
मधुरता और आकाक्षाओं से पूर्ण है--- 
पद-पूजन का भी क्‍या उपाय ? तू गौरब-गिरि उत्त'ग-काय । 
तू अमल-घवल है; में श्यामल, 
ऊंचे पर हे तेरे पद-दल; 
यह हूँ मे नीचे का तृण-दत्त, 
पहुँचू उन तक किस भांति हाय ! तू गौरच-गिरि उत्तु ग-काय | 
हो शत-शत मंमकावात ग्रवल, 
फिर भी स्वभावत. तू अविचल, 
० में तनिक-तनिक में चिर-चचल, 
भेदूं केसे यह अंतराय ? तू गौरव-गिरि उत्तुग-काय। 


कट 
न्‍् 
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अविरत तेरा करुणा - निभेर 

अगरित धाराओं से कर-कर 

हे जीवित रखता है जीवन-भर 
मेरा यह जीवन जड़्तिप्राय, तू गौरव-गिरि उत्त'ग-काय। 

है जहाँ अगम्यथ दिवाकर-कर- 

तेरे गछह्दर भी आकर मर 

हू ऊंचा से भी ऊँचे पर। 
मन उन तक भी किस भाँति जाय ? तू गरिव-मिरि उत्त ग-काय। 
कवि जीवन को कलिना ज्ञट्र समकता है, उसकी इच्छा में प्रबलता 
है, वह उस गारव-गिरि उत्तग-छाया के पढ-स्पर्श की इच्छा रखता 
है, किंतु उस तक पहेचने में अपनी असमर्थता बढ़ी दयनीयता फे साथ 
प्रकट करता है। इसमें फ्रितनी मा्मिक्ता है! पहुँचे उन तक किस 
भाँति हाय! में कितनी बेढना छिपी है) पह बेदना से व्यसित 
होकर कहता है कि में तनिक-तनिक में चिर-चंच्रल' को जाता ई; फिर 
किस उपाय से अपने “अंतराय' को मिशाऊ ३ प्रिय के पढ़-स्पश गा सुर 
पाने की इच्छा प्रबल है। कहाँ मे वहां 'त्‌'। स्पश के थे साधन सौ 
नहीं है, जिनसे उन तक पहच हो सके । कितना स्थाशात्रित सनोसाव 
है! इसे चाहे रस्यवार समझ लिया जाय था हग्यवाद | हटने मी 
वास्तविक स्थिति का चिनरा इसलना मार्मिक वहाँ? सेंगला मे रपि शाप 
ने भी ऐसे ही भावों से युक्त रचमाएँ यी हैं । इनका पनात कदय पर बडा 
हे वग्णा-पूरण चित्र अंयित करता है । शबू विदारामशरणाजी थी यह 
स्चना छता को दृष्टि मे तो राशी उसहीं हीं है, साथ की शहरयपाद् 
वी दृष्टि में भी रास दतरीं है । चेंगल-सामफ विद्वान ने लिया ऐै->मपुए 
शब्द में कनपना भार भाव-यत विचार को अकट परत भी कम्ग प्री 
कविंता' कहते हैं ।' सियारामशदगार्सी की कविता के संदंध में सदा! 
का कथन युक्तिलोगत हैं। वास्तव में आपगे शाउसूत विचातोंकी 
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कला के प्रदर्शन की क्षमता है । कल्पना का आनद और भावो का उत्कर्ष 
ही कविता है। कविता जीवन की विशिष्ट अभिव्यक्ति है। जाग्मतः, 
परदेद्यी', बोध”, 'बीच में? और “तिमिरपर! कविताओं में हृदय की 
अभिव्यक्ति है। अमर”! कविता में उस दाशनिकता का अस्तित्व हे, 
जो हिंदू-संस्कृति के लिये आदश हैँ। आत्मा अमर हूँ, उसका 
नाश नहीं होता, इसीलिये कवि काल को संबोधित करके कहता है--- 
असर हैँ मे ओ कराल काल 
कर सकेगा तू क्‍या मेरा १ 
रहेगी जीवित से चिरकाल, 
व्यर्थ यह अभ्र - कुचन तेरा। 
भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में मोह-माया-लीन अज़ुन 
को आत्मा के अमरत्व का उपदेश दिया था। इसलिये कवि काल से 
(रहेगा जीवित में चिरक्राल', “तू मेरा क्‍या कर सकेगा' कहकर अपना 
निश्चय प्रस्ट करता है। असफल कविता में कवि ने जीवन में 
असफलता' को 'सफलता' और “लय” माना है। असफलता' मे 
'सफलता' और 'पराजय' में 'जय' का सुख अनुभव किया है । 'क्सक 
कविें के हृदय की कसझे हैं। 'पुलक-प्राप्त! रहस्यवाद का सु'दर 
उदाहरण है । उसी 'जण-प्रभा' में 'पुलक' को पहचानकर कवि पुलक्ति 
हो उठता हू -- 
जान गया रे जान गया। 
तेरी क्षण-प्रभा में ही में 
पुल्नक तुमे पहचान गया। 
उस महज्ज्योत्ति डी एक चणिक अनुभूति से कवि को पुलक-प्राप्लि 
हो गई । वह केवल दर्शन का इच्छुक था। रहस्थवाद का तत्त्व आत्मा 
और 'परमात्मा' से बतलाया जाता हैं। परमामा की उस अनंत 
ज्योति से आत्मा में तुलक उन्पन्न हो जाती ह। अज्ञान-तम दर हो 
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जाता है। ज्ञान-रश्मि का प्राहुर्भाव हो उठता हैं। यही परमात्मा 
और शआत्मा का सबंध हैं। आम्मा उसकी महज्ज्योति से प्रतिविंबित 
होती हैं। कवि का यह दाशनिक तत्त्व प्रभावशाली और वास्तविक 
टै। इसी प्रकार पायेय” कौ अधिकांश रचनाओं में भावों की 
अभिव्यक्ति बढ़े रहस्यमय रूप में हुई है। <“दूर्वादल' मे भी इसी 
प्रकार की कविताएँ हैं। सियारामशरणजी की कविताओं के संबंध 
में अभी तक कोई संगठित-प्रचार नहीं हुआ, शायद इस्ीलिये 
इन्होंने रहस्यवादी काव्य-क्षेत्र में हुठ ठर्ज की नामंवरी नहीं हासिल की, 
जितनी उन कवियों ने, जिनकी कविताओं का संगठित श्रचार हुआ है । 
परंतु, हमारी सम्मति में, यह देखने में जितने सीधे और सरल हैं, 
उतना ही श्रचारक-प्रत्रत्ति से भी दर हैं। सियारामशरणजी और बाबू 
जयशंकर 'प्रसाद' को यह श्रेय प्राप्त है, जिन्होंने छायावादी रचनाओ की 
नींव डाली है । 

हिंदी की खड़ी बोली की कविता का प्रारंभ जाग्रत्‌ रुप में हुआ है । 
जहाँ शब्दों के नए-नए रूप हमारे सामने आए, वहाँ नए-नए छंदों के 
रूप भी कलाकारों द्वारा उपस्थित किए गए । किंतु अँगरेजी और. बँगला- 
भाषा का हिंदी के साहित्यिकों पर जब प्रभाव पड़ा, तब छंदो का भी 
नियम टूटने लगा, और समुक्तक-कांव्य की प्रगति दिन-प्रति-दिन बढने 
लगी। बंगाल के महाकवि माइकेल मधुसूठनदत्त का 'मेघनाद-वध' हिंदी 
में अनूदित हुआ, जो अतुकांत मुक्कक-कांव्य है। श्रीसियारामशरणजी 
की काव्य-शेली पर मुक्कक-काव्य का प्रभाव पड़ा, और यह मुक्तक- 
काव्य-रचना मे सफल भी हुए । मुक्तक-कान्य लिखनेवाले यह पहले कवि 
हैं। कवि ने मुक्तक-कान्य लिखने में अच्छी सफलता पाई है, और 
मुक्तक-काव्य के पथ-प्रदर्शक के रूप में उपस्थित हुए । कबि के मुक्तक- 
काव्यों में प्रवाह, भाव, विचार, अनुभूति और साथ साथ कुछ सामयिकता 
का प्रवाह है । बाद” कविता मुक्तक का अन्यतम उदाहरण है । “आदान- 
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प्रदान', परस्पर , दोनो ओर”, 'एक क्षण”, 'शाति लक्ष्मी! कविताएँ 
मुक्तक हैँ । इनसे मनोभावों का चित्रण है । इन कविताओं मे भी कवि 
की वही वाणी प्रवाहित हुई है, जो भावात्मक और रहस्यवादी रचनाओं 
से हुई है। 'परस्पर' कविता मे कवि ने निम्न और उच्च का जो संबंध 
स्थापित किया है, वह विचार के दृष्टिकोण से उत्तम है । 

क्रूप, तृपातुर हो यहां आया में | 

तेर पास जल है, 

शीतल है, रदु है, सुनिर्मेल है, 

तेरा निधि-कोप तलात्तल है, 

ओर, बड़। मांग नहीं लाया में। 

उत्तर मे कूप यहू कहता-- 

वधु, यहां नीचे में रहता। 

धन्य तुम आए |--इसके नीचे के थल से 
मुभकको उबार लो सिजरव गुण-बल से। 
कविता में मनोभावना का फोमल, सुंदर और सरल चित्रण है। 
खलंकार की सष्टि भी कवि ने साधारण शब्दों मे कर दी है। इस 
प्रकार मुक्तक-कान्य लिखने में कवि ने अच्छी सफलता प्राप्त की है । 
अआार्द्रा और “दूर्वादल' काब्यों में भी मुक्तक काव्य संगृहीत हैँ । इस 
प्रख्मर को रचनाओं से कवि ने हिंदी में नवीनता को जन्म दिया, और 
पिंगल के चघन को तोंदकर नया मार्ग दिखाया । 
बवि की भाषा-गेली स्वच्छ, स्पष्ट, शुद्ध और व्याकरण-सम्मत है । 

कविता मे शुद्ध स्वढ़ीबोली के प्रयोग का श्रेय ग्‌ प्त-बंधुओं को ही प्राप्त 
है । शब्शे का चयन बटी शुद्धता के साथ स्था गया है, उनका रुप विकृत 
नहीं हुआ । संल्हन फें कवियों की भाषा-रली की एक्रुपता गुप्त-बधुओं 
हांस रचित दिंदो-रचनाश्रों मे ही मिलती है । भाषा की निरदोपता पर 
ध्यान अधिक दिया गया है । सियारामशरणजी की पद्य-र्वनाओं को 
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यदि गद्य का रूप दिया जाय, तो केवल दो-चार विभक्कियों के जोबने की 
ही आवश्यकता पढेगी-- - 
जाकर देखू मुक्त भुबन में, 
पथ, आंतर, पुर, निजन बन में, 
वास कर. रहा है मन-मन में तेरा ही गुण गेय । 
साथ में कर दे कुछ पाथेय। 

“हेनिकी' सियारामशरणजी का अन्यतम, नवीन काव्य-संग्रह है । इसकी 
समस्त रचनाएँ देनिक जीवन की भावनाओं से ओत-प्रोत हैं । इसमें शब्दों 
का चमत्कार उतना नहीं है, जितना भावों तथा अनुभृतियों का। आज के 
युग में मानव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल-सा गया है। 'देनिकी' द्वारा 
कवि उसके सत्य पथ की ओर संकेत करता और उसे थुग-धर्मं का संदेश 
देता है । कवि देनिक जीवन की मूल समस्याओं को छोटे-छोटे चित्रों द्वारा 
उपस्थित करके सतप्रथ की ओर इंगित करता है। अन्योक्ति, व्यंग्योक्ति 
और करुणा-मिश्रित युक्ति-युक्त विचार उसके प्रधान साधन हैं। 
“विकलाग”, 'खनक', 'आगंतुक', 'दो पैसे', 'सीधापन”, “लोहा, 'बिरजू' 
और 'सोमवती” आदि कविताओं में चुटीले व्यंग्यों की भरमार हैं । 
'खनक! कविता की पंक्तियों कितनी मार्मिक हैं-- 

कंकड़-पत्थर की कठिन, माटी ही यह लग रही हाथ | 

कुछ इधर-उधर से अकस्मात, जल की सेंटों के भी फुद्दार ; 

हे खनक किए जा कूप-खनन, तू यहाँ बीच में ही न हार। 
कवि की भाषा-शैली भी परिमार्जित है। अधिकाश कविताएँ, 'मौ्य- 
विजय' को छोड़कर, नई शैली और नह भावनाओं से परिपूर्ण हैं । बैंगला 
में कविता की जिस शेली का प्रचार रवि बावू ने या उनके समकालीन 
बंगाली कवियों ने किया, उसका प्रभाव गुप्तजी की तत्कालीन कविता पर 
अवश्य पद है। इसीलिये इनकी कविता की धारा अनेक नएं-नए छुंदों के 
रूप मे प्रवाहित हुईं, और इससे हिंदी के,नवयुवक कवियों को बल मिला । 
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भाव्य-पुस्तकों के सिवा सियारामशरणजी ने अन्य भी कई पुस्तकों की 
रचना की है । इनकी प्रतिभा चतुर्मुखी है। 'नारी'-नामक उपन्यास और 
'घुएय पर्व “नामक नाव्य प्रंथ की रचना करके लेखन-कुशलता का परिचय 
दिया है । कहानी लिखने की कला से भी आप अभिज्ञ हैं । “कोट और 
कुटीर' और 'भानुषी' पुस्तकों मे जो कहानियों संग्रहीत हैं, उनमें चरित्र- 
चित्रण की विशेषता है । महात्मा गाधी जिस समय आफ़ि का में सत्याग्रह- 
आदोलन का संचालन कर रहे थे, उन्हीं दिनों आपने “निप्क्य-प्रतिरोध'- 
नामक एक गीति-नाव्य लिखा था, जो अप्रकाशित है । 'ऋृष्णाकुमारी” भी 
श्रभी अप्रकाशित है । इस प्रकार आप एक विशिष्ट कवि और लेखक की 
रष्टि से हिंदी-साहित्य-सेवियों मे अपना ऊँचा स्थान रखते हैं । कहानियों 
और उपन्यासों की भाषा बोल-चाल की हैं । इन रचनाओं में कवि ने 
अपनी रचना का चमत्कार ही नहीं दिखाया हैं, वरन्‌ चरित्र-चित्रण के दृष्टि- 
ल्ट रचनाएँ ओछ हैं । “पुरय पर्अ! नाटक की शैली नवीनता लिए 
हुए ६ । 

आपकी रची हुई भावात्मक और छायावादी रचनाएँ कला-पूर्णा 
ओऔर काव्य की सार्थकता प्रकट करती हैं। यहाँ कान्य के पारखियों 
द्वारा परखी हुई और मित्रों द्वारा प्रशंसित कुछ कविताएँ दी जाती हैं--- 


घट 


कुटिल कंकड़ों की ककंश रज मल-मलकर सारे तब मे--- 
किस निर्मेम, निर्देय ने सुभाको बाँधा हे इस बंबन मे । 
फाँसी -सी हैं पदी गले में, नीचे गिरता जाता हैं ; 
चार - घार इस अंध - कप में इधर-उधर टकराता हूँ। 
ऊपर - नीचे तम - ही - तम है, बंधन है अवलंब यहां: 
यह भी नहीं समझ में आता, गिरकर में जा रहा कहाँ? 
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कॉप रहा हूँ भय के मारे, हुआ जा रहा हूँ प्रियर्माण ; 
ऐसे दुखमय जीवन से हा ! किस अकार पाऊ में 'त्राणे 
सभी तरह हूँ विवश, कहूँ क्‍या, नहीं दीखता एक उपाय ; 
यह क्या ?--यह तो अगम नीर है, इवा ! अब डूबा, मैं हाय ! 
भगवन, हाय ! वचा लो, अब तो तुम्हें पुकार मैं जब तक , 
हुआ तुरंत निमसन नीर में आर्तनाद करके तब तक। 
अरे, कहों वह गई रिक्तता ? भय का भी अब पता नहीं; 
गौरववान हुआ हैँ सहसा, बना रहेूँ तो क्यो न यहीं 
पर में ऊपर चढा जा रहा, उज्ज्वलतर 'जीवन लेकर , 
तुमसे उऋण नहीं हो सकता, यह नव - जीवन भी देकर । 


बीणा 
हे वीणें ! बता कहा पाया 
इस दारु-खंड में मनभाया, 
यह मंजु-मधुर -' रव चित्तचोर ? 
मन पागल - सा होकर तत्वण, 
सुनकर तेरा यह मूदु निकरण, 
जाता है किसी अचित्य - ओर 
है कहीं न जिसका ओर - छोर । 
क्रम-क्रम से द्वत, ब्रुततर, द्वुततम 
कर-कर॒ केल-नृत्य - कलित - विश्रम 
तेरे ये लौह - कठोर तार 
किस गुण-बल से, किस कौशल से 
लेकर तेरे अंतस्तलत से 
वितरित करते हैं. बार-बार-- 
तेरा आह्ाद, विषाद, प्यार ! 
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जब कसी दूर - वासी बन में 
सुभित समीर के सनन्‍सन मे * 
तू भी नव - कुसुमित लताकार, 
यह कोमलता, शुचिता तब की, 
कुछ ज्ञात नहीं जाने कब की, 
तू रही छिपाए किस प्रकार , 
ज्यों पूर्व - सुकृत - सर्वस्व - सार ! 
कोई मुग्धा तापस - वाला, 
मानो उत्फुल्ल सुमन - माला, 
निज कर-कंजों से कच सेंमाल--- 
जल देती थी तेरे तल में 
अतिदिन प्रभात के कल-कल मे; 
क्या इसका वह माधुर्य-जाल 
फंकर - रुप में है रसाल ! 
संकुचित, विलज्जित - से नव-नव 
सेरी उस शाखा के पलल्‍लव 
पिक - कूलनन सुनकर भोद गान, 
हो लोट-पोट उस सुस्वर॒पर 
करते थे मधुर - मधुर मर्मर । 
क्या यह पंचम का हर्षन्गान 
था किया कभी आकंठ पान 2 
मलयानिल को आगे करके, 
पीकर पराग - मधु जी - भरके 
जब - जब व्सत आया नवीन, 
उसका विलास उच्छवास - भरित 
चुपके - चुपके करके संचित 


% है 
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कर रक्‍ख़ा था क्‍या आत्मलीन, 
है वही गूंज यह वध-हीन * 
लूहों की जीमें कर लप- लप, 
फुकारित फरणियों-) .. आतप 
भपटे तुक पर होंगे सरोष १ 
पी लिया स्वयं उनका विष सब, 
है नही चिह तक जिनका अब, 
हम सबके हित मधु - मधुर कोष 
रक्षित रख छोड़ा है अदोष ! 
जाने क्‍यों आता है मन मे, 
देखा हो त॒ुके कही वन मे, 
मैंगे प्रवास में मार्ग भूल, 
अब किंतु किसी को ज्ञात नहीं, 
हम-तुम दोनो मिल चुके कहीं; 
* तेही डाली ने अभूल-मूल 
डाला था हुक पर एक फूल ! 
क्या वही मिन्रतामयी खुकृति, 
जो हुईं विगत जीवन की स्प्॒ति, 
घरकर यह नूतन, रम्य रूप 
बरबस सुमको है खींच रही, 
यह हृदय - सुधा से' सींच रही। 
स्वर - सुमनों के - से स्तूप-स्तूप 
वह बरसाती जाती अनूप। 
है साधन - सिद्धि .ललित वीणे ! 
तू हे कल-कंठ-कलित वीणे। 
' मेरे जीवन 'में कर निवास । 
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तेरे निक्‍्वण का-सा सुंदर 

आनंद-भरित जीवन धरकर 
लणा-भर में ही करके विकास, 
फैला. जाऊँ आनंद-हास । 





सनक 


है खनक, किए जा कूप-खनन तू यहां चीच मे ही न हार। 
यह नई कुटली कनन-फनन पत्थर पर गाती हैं मल्हार। 
तेरे सगी - साथी ये जन 
हैं खडे देखते खिन्न वदन , 
फिर भी तेरे तन के श्रमकण कर रहे सलोनी यह वयार ; 
है खनक, किए जा कूप-खनन तू यहाँ वीच मे ही न हार॥ 
कंकड़-पत्थर का कठिन साथ, 
माटी ही यह लग रही हाथ, 
कुछ इधर-ठघर से अ्रकस्मात जल की सेंटों के भी फुहार, 
है जनक, किए जा कूप-खनन, ठ यहों वीच में ही न द्वार । 
है दूर अभी तेरा वह धल, 
श्रल नही, अरे तेरा चद जल, 
माटी में रहकर भा निर्मल जो नीचे का ऊपर उभार, 
है सनक, किए जा कूृपनपनन, तू यहाँ बीच में ही न छार । 
तेरे इस ढिन की विषम प्यास, 
अनवुझी निरतर हूँ निशश, 
तब भी कल के तू समाश्वास बहने ठे कल की सुरस-धार, 
है रानक, किए जा गूप खनन, व्‌. यहाँ चीच में ही न द्वार ॥ 





धर 
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वंचित 
अढ़कर हही पर, खड्ढों मे उतरके, 
वक्त पथ सौ-सौ पार करके, 
धूम-फिर हिंद्व जंतुओं से भरी भाड़ियाँ, 
छान डालीं दुर्गभ पहाड़ियों 
क्िठु जिसकी थी चाह , 
पारस मिला न आह |! 
अंध कारागार में से छुटकर, 
ऊपर से टूटकर, 
हर - हर - नादिनी 
दौडती हुई-सी जहाँ बहती थी हादिनी . 
पत्थरों के साथ टकराती हुई, 

' विजन वनो मे चल खाती हुई, 
अपने किनारे आप ही थपेड 
भू पर॒  गिराती हुईं-- 

४ ऊँचे पेड़ , 

दूर तक घूम-धूम, खोज-खोज मैं थका, 
पारस वहाँ भी हा | न पा सका। 
क्षुष्ध रुद् 
जान पड़ता था जहाँ भीषण महासमुद्र ; 
अंत-हीन यात्रा में भटकके, 
लहरें भ्ुुजंगिनीसी उठ फुफकारकर, 


पार पर 
क्रोध-भरी. फन-सा. पटकके 
त्रस्त करती थी जहाँ, 


रात-दिन खोजता हुआ ही वहाँ 


है] 
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घृमता फ़िरा मैं भूल भूख-प्णस, 
छिन्च पद, छिप्न वास | 
क्ति वह  रत्नाकर 
अंत में प्रतीत हुआ शंख-शुक्तियों का घर । 
प्यासा ही रहा से वहाँ, 
जान भी सका न वह पारस मिलेगा कहाँ। 
करके प्रयशन सभी द्वारके, 
अत में भें लौट, भख मारके। 
इतने दिनों की तपश्चर्या कढी 
जीवन की साधना कठोर यह ऐसी बडी 
निष्फल हुई यों हाय! 
चैठ गया मेरा मन भग्मप्राय । 
एक दिन अतल तड्ठाग के किनारे क्लांत 
बेठा हुआ था में भ्रात। 
आस - पास दर तक शस्त्र - भरे, 
शोभन, . हरे - हरे 
खेत लहराते थे, 
टानों के हिंटोलों पर 
बठे हुए विधिध  विहंगवर 
कल-फल-कूलन सुनाते थे। 
उठती त्तरमभें थीं मुनीर से 
सन-पनत अब्द था समर सें, 
ऊपर सुनील मद्दाद्राश था; 
भू पर तद्ाग में सी वैसा टी विभास था। 
पयरों सी सीढ़ी पर मुभ्रीलरी 
स्नान कर बंढठी थी अपूर्य एक स॒ंदरी। 


श्र 
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भौगा हुआ वजल्न ही थी पहने , 
धारण किए हुए सुवर्स-रंग , 
अंग-अंग 
उसके बने थे स्वयं गहने ! 
कलित कपोलों पर छूठे हुए केश-दाम 
हिल-डुल क्री करते थे कात, कांति-धाम। 
उसमें से चूते हुए वारि-विंदु भलमल 
शोभा बरसाते « थे , 
प्रतिपल 
नए-नए मोती अकटाते थे। 
नायाँ पेर नीचे लटकाए नील नीर पर, 
दायाँ पैर रक्‍़खे हुए सीढ़ी के प्रतीर पर, 
अपने नुकीले नेत्र नीचे किए, 
पत्थर की बट्टी हाथ में लिए 
मलती थी वह बार-बार 'पानी 'डाल। 
एक हो गया विचित्रतर मेरा हाल। 
उठा सारा तन सहसा उसे' निहार, 
बार-बार 

देखी वह बट्टी 'जब दृष्टि फेक, 
संशय रहा न नेक--- 
यत्न* सब कर-कर 
, खोजता फिरा मैं जिसे जन्म-भर 
पारस वही है, यह है वही। 
तफ्-साधना का श्रेष्ठ फल 'है यही! 
छोड़ निज ग्राम - गेह, 
गिर ऊँ नया के ठेह 


सियारामशरण गुप्त भ्ज, 


रात-दिन तेरा ध्यान ही किए, 
है सुर, तेरे लिये 
घमा-फिरा दूर-दूर क्रितना कह्ाँ-कहाँ, 
तूतो अरे, था समीप ही यहां! 
होने लगा मस्तक विधूर्णामान ; 
रन यह अतुल महा महान 
हस्तमत कैसे कर पाऊे मै 
लद्दचिम, क्‍या उठेगी न तू साग निज स्नान कर, 
कब तक बेटी ही रहेगी इसी स्थान पर? 
पेर मलती तू और में हूँ हाय मलता, 
पल-पल का भी है विलंब मुझे खलता। 
छोड़, अरी छोड़, इसे छाती से लगाऊँ में | 
एसएक करके समाप्त कम 
अविराम 
फेक दिया उसने सुरक्न चीच जल में । 
ऐँसता हुआ-सा, व्यंग्य नाद कर, 
डाल मनो पानी उस मेरे महाह्वाद पर-- 
उबा चर सत्र  अतल में। 
बार-बार 
छाती पर घुसा मार; 
जोर से में चीज़ पढे,-- 
सुंदरी, अनर्थ यह कैसा किया तने बड़ा! 
तेरे हाथ में था रन जो शभी, 
निभुवत की क्री सभी 
उसके सम्रज्ञ थी निताँत देय । 
पारस निरपभेय 
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फेक दिया तूने अरी क्‍यों अथाह जल मे १ 
कैसा सर्वनाश + किया तूने एक पल में! 
ज्ण-मर मौन रह, 
नारी हँसी उच्च अदटहास से, , 
और भी प्रदीप्त दंत-पंक्ति के प्रकाश से 
बोली वह,-- 

“दोष किसे देता है अरे अपात्र २ 
तेरे लिये तो था वह लोष्ट-मान । 
तू ही जान -बूफके छला गया, 
तेरे हाथ से ही यह रत्न है चला गया !” 


अक्षय स्व॒र-झकार 


, जहाँ है अक्षय स्वर - भांकार, 
प्रमद - चिर - चंचल - पारावार ; 
हिलोरे लेकर अठुल, अपार 
निरंतर करता जयजयकार ; 
भारती का मंदिर सुमहान 
गूजता जहॉ गुणी जन-गान * 
लौट आ, न जा वहाँ रे दीन, 
अकिंचन, ओ उपहार - विहीन ! 
कहेँ क्‍या, लौट चल निरुपाय, 
कहाँ पाऊ अ्रवलंबन हाथ ! 
रिक्त है यह पूजा का थाल; 
हृदय में है भीषण भूचाल। 


सियारामशरण गुप्त 


सूखकर मेरा सुमनोद्ान 
रो रहा है निर्जन सुनसान । 
जहाँ जैसे भी ये जो फूल, 
हो गए आज चिता की घूल। 
हुई यह तंत्री भी बेकार; 
अचानक टूट गए. सब तार। 
कहाँ जाता है तू रे दीन, 
लौट आ, ओ सब साधन-दहीन ! 


आँसुओं का वह प्रचुर प्रवाह, 


हृदय का ऐसा दाहक दाह, 
मर्म का इतना गहरा घाव, 
साधनों का यह बवृहदाभाव, 
वेदना का यह चिर चीत्कार-- 
चेत उठता जो वारंवार, 
गूंथ इन सबकी एकाकर, 
बनाकर इन सबका उपहार 
रहूँगा क्‍या फिर भी मैं दीन, 
अकिंचन और उपेक्षित, हीन 
अरे, जब मा को द्वोगी क्लाति, 
निरंतर - वीणा - वादन - श्राति, 
उच्छ्वसित यह प्रमोद अमिराम 
कभी जब लेगा कुछ विश्राम , 
उँंगलियाँ. होंगी विरतोयोग 
मिलेगा तब तो मुझे; सुयोग।! 
द्वार-रक्षक, न रोक तू द्वार, 
इसे ले जाने दे यह हार। 
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सम्मता है तू इसे विषाद, 
यही तो है इसका आह्ाद! 
चला जा, रुक न अरे 'ओ दीन', 
नहीं है तू उपहार-विहीन ! 


लाकयुग-काव्य-किमफ "आर. 
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श्रीप॑ं० बालकृष्ण शर्मा “नवीन! 


४--बालकुष्ण शर्मा नवीन 


[ पंडित वालकृष्ण शर्मा "नवीन! का जन्म संवत्‌ १६४४ विकमीय 
में, शाजापुर ( ग्वालियर-राज्य ) में, हुआ। आपके पिता का नाम 
पं० जमनादास शर्मा था। वह कट्ठर देष्णव और ऋष्णोपासक थे । 
श्रीवालकृष्णजी की प्रारंभिक शिक्षा शाजापुर के स्कूल में हुई । फिर 
माधव-कॉलेज, उज्जैन से आपने इंटस पास किया। शाजापुर से 
श्रीदामोद्रदास क्रालानी खंडेलवाल वैश्य के संसर्ग से आपकी रुचि 
हिंदी-साहित्य और काव्य-रचना की ओर उत्पन्न हुईं । भालानीजी 
महात्मा सूरदास के काव्य के बढ़े मर्मज्ञ थे । 

सन्‌ १६१६ ६० से लखनऊ में काग्रेस का अधिवेशन होनेवाला था । 
लोकमान्य तिलक उन दिलों देश के कर्णाधार थे । इनके मन में भी काग्रेंस 
देखने की इच्छा उत्नन्न हुईं । काग्रेस देखने के लिये यह लखनऊ 
गए | वहीं हिंदी के प्रसिद्ध कवि पं० माखनलाल चतुर्वेदी और "प्रताप' के 
ख्यातनामा संपादक स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थों से इनकी भेंट हुई । पं० 
माखनलाल चतुर्वेठी उन दिनों खंडवा दे निकलनेवाली 'प्रभाः का संपादन 
करते थे । शर्माजी गणेशजी के दर्शनों से अधिक प्रभावित हुए । हिंदी के 
सुप्रसिद्ध कवि श्रीमेथिलीशरणजी गृप्त के भी यहीं दर्शव हुए और उन्हीं 
के साथ यह कई दिन ठहरे रहे । फिर श्रीगणेशशंकरजी की कृपा से 
इनको कांग्रेस देखने का अवसर मिला । पं० मन्नन द्विवेदी गजपुरी और 
श्रीशिवनारायण मिश्र से भी यहीं भेंट हुईं । आपने यहीं लोकमान्य तिलक 
के दर्शन किए और उनका चरण स्पर्श किया । भीस॒रेंद्रनाय,बैन्जी का 
क्षमावशाली व्याख्यान सुनकर यह बडे प्रभावित हुए। श्रीमती एनी बेसेंट 
को भी यहीं इन्होंने देखा। लखनऊ-काँग्रेस देखने के याद बालकृष्णाजी 
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के जीवन में विशेष परिवर्तन, हुआ । स्वर्गीय गणेशजी की कृपा को यह न 
भूल सके, और उनके सरल एवं आकर्षक व्यवहार का इनके हृदय पर 
बढ़ा प्रभाव पढ़ा । 

इंटू स पास कर लेने के बाद इन्होंने श्रीगणोशशंकर विद्यार्थी के पास, 
वहीं रहने और कानपुर में पढाई का प्रबंध करने के लिये;-एक पत्र - 
लिखा | उन दिनो गणेशजी बीमार थे। जल्दी उत्तर न मिलने के कारण 
यह स्वर्य कानपुर पहुँच गए । गणेशजी ने बडे ग्रेम से क्राइस्ट च्-कॉलेज 
में इन्हें भर्ती करवा दिया । वह स्वयं इनका खर्च देने लगे, और कुछ यह 
स्वयं व्यूश़्ान करके उपाजित कर लेते थे। जिस साल यह बी० ए० 
फ़ाइनल में थे, उन्ही दिनों असहयोग-आंदोलन प्रारंभ हुआ । इन्होंने 
कॉलेज की पढाई समाप्त कर दी, और गरोशजी के प्रोत्साहन से सा्व- 
जनिक क्षेत्र में सेवा-कार्य करने लगे । कॉलेज छोड़ने के बाद से ही यह 
“प्रताप! के संपादकीय विभाग में काम करने लगे, और कई वर्ष तक प्रताप! 
और “प्रभा' का संपादन भी किया । कई बार राष्टीय आदोलन में विशेष 
उम्रता के साथ भाग लेने के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा । 'प्रताप'-परिवार 
से आपका आज भी घनिष्ट संब्ध है। इन्होंने राष्ट्रीय क्षेत्र में जो उन्नति 
की, उसका श्रेय स्वगीय गणेशजी को है-। यह अभी तक अविवाहित हैं । 

इन्होंने सन्‌ १६१८ ई० से कविता करना प्रारंभ किया। इनकी 
पहली रचना, संत” नाम की कहानी, मुरादाबाद से ,प्रकाशित होनेवाली 
प्रतिभा? पत्रिका में प्रकाशित हुईं, जिसके संपादक प्रसिद्ध गल्प-लेखक 
श्रीज्वालादत्त शर्मा थे | इन्होंने धीरे-धीरे राष्ट्रीय और भाव-पूर्णा कविताएँ 
लिखकर हिंदी में अपना, एक स्थान बना लिया। इनकी कविताओं का 
एक साधारण संग्रह प्रकाशित हो चुका है । 'विस्प्रता उर्मिला-नामक एक 
सदर काव्य भी इन्होंने लिखा है। श्रीशर्माजी,श्रेष्ठ कवि होने के, साथ 
ही सुंदर कहानी तथा गद्य-कव्य-लेखक भी हैं। राजनीतिक लेख 
लिखकर हिंदी की आपने बडी सेवा की है । ] 
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पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन” की कविताएँ भाव-प्रधान हैं, उनमें 
अपूर्व मादकता है, उन्‍्माद है, और हृदय में उठनेवाली प्रेम की व्यथा 
है । राध्ट्रीयता से संस होने के कारण इनकी अयेक कविताओं पर 
साम्यिकता का विशेष प्रभाव पडा है । साथ ही हृदय की सरसता, उन्माद 
और चेढना का अपूर्व सम्मिथणु है । निराशा, वेदना औरकरुणा का 
सुढर तथा वास्तविक चित्रण इनकी रचनाओ में हुआ है , यद्यपि कवि 
की पद और शब्द-विन्यास ऊबड-खाबड है, राष्ट्रीयता के मार्ग का पथिक 
होने के कारण उसके विचारों मे तारतम्यता नही है, शब्दों और वाक्यो 
में मधुरता की जगह ककंशता ने अपना स्थान बना लिया है, किंतु 
आतरिक वेदना, पीड़ा, मर्म उसके भीतर से स्पदित होता हे । 'नवीन'जी 
की रचनाओं को हम प्रधानत हृदयवादी कह सकते हैं । उनसे हृदय 
की हुक और करुण बेदना क॑। एक ज्वलित आभा निकलती हैं । इनकी 
रचनाएँ हृठय को अधिक स्पर्श करनेवाली हैं । मस्ती, मादकता, उन्माद, 
इन कविताओं का विशेष गण है । कवि अपनी हृदय-वेदना अटपदे तथा 
आल्हड पने के रूप में उपस्थित करता है । कवि का क्या उद्देश्य है, कविता 
लिखने की ओर उसकी भ्रद्ृत्ति क्यो है, यह चात कविताओं से प्रकट नहीं 
होती | हों, यह अनुसव अवश्य होता हैं कि वह अपने मन की बात 
सुदरता के साथ बतला देना चाहता है, हृदय की आतरिक पीडा वह सब 
पर प्रकट कर देना चाहता है। इनकी कविता अलमस्तो का मधुर 
सगीत है, जो अपनी घुन से मस्त होकर, विना शब्दों और वाक्यों 
का संतुलन किए, अपनी अन सें मस्त रहते हैं। श्व'गार, करण और 
प्रेम का सदर, सौष्ठव-पूर्ण वर्णन करने में जैसी सफलता इन्हें मिली 
है, वैसी अन्य कवियों को कम मिली हैं । भाव और अचुभूति 
का मिश्रण इनके काव्य से अधिक पाया जाता है । निराशा 
दुख, अकुलाहट और हृदय को उन्मत्त वना ठेनेवाली भावना का 
जाप्रत-स्वरूप सामने उपस्थित दो जाता है। कहीं करण ऋंदन-ध्वनि 
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है,'तो कही विरह की विकल वबेदना। कहीं ऑसू की बूंदें हैं, कहीं 
उच्छवास हैं, अनुनय और कहीं विनय है । कहीं त्याग है, और 'कही 
विप्लव है | कहीं अतीत के आँख-मिचौनीवाले दिन याद आते हैं, कहीं 
क्रौड़ा की' उज्ज्वल रजनी मे सुखद सबेरा 'लाने का संकेत है। कही 
अपनी प्रिंयतमा पर तन-सन और सर्वस्व सौंपकर कवि भिखारी बन जाता 
है, कहीं दीवानी दुनिया से वह ठुकराया जाता है। कही' कवि उथल-' 
पुथल मच जाने की तान सुनाता है, कही नियम और उपनियमो का बंधन 
तोड़कर तीत्र गति से सामयिकता की लहर में प्रवाहित होता है । कहीं 
कवि की थीणा में चिनगारियाँ आकर बेठ जाती हैं,, कहीं हत्तल में 
वियोगाग्नि लग जाने से व्याकुल होने लगता है । पु 

कवि की वरणनात्मक शेली भी बडी ओजस्विनी हैं । 'विस्मृता उर्मिला' 
वणुनात्मक काव्य है। वरणन में स्थान-स्थान पर वही ओज, वही मादकता, 
वही भाव-व्यंजना, वही मस्ती और वही अनुराग हैं, जेंसा अन्यत्र है । 
' कवि की कविताओं पर यदि हम सम्यक्‌ रूप से दृष्टिपात करतें हैं, 
तो उसे हम तीन रूपों में पाते हैं--( १ ) ऐसी रचनाएं; जो साम- 
यिकता-पूर्ण और राष्ट्रीय विचार-घारा से प्रभावित हैं,'( २ ) वे कविताएं, 
जो वेदना-पूर्, श्व|गार और करुण-रस-प्रधान हैं; और ( ३ ) वर्णनात्मक 
रचना, जो भाव, विचार और कल्पना-प्रधान हैं । 

, “नवीन'जी की सामयिकता-पूर्ण रचनाओं में ओज, प्रसाद, प्रवाह-ग्रणा 
की विशेषता है, भावना की भी पुट दी गई है । सामयिक रचनाओं में 
नविप्लव-गायन' सबसे अधिक प्रसिद्ध है । इसमें कवि की विचार-धारा वडी 
तीव्रता से बहती है । वह अपनी भावना में इतना मतवाला हो जाता है 
कि संसार में उधल-पुथल मच जाने की भीषण कल्पना करता है । नियम- 
बंधन तोड़-फोड़ डालना चाहता है । वह ऐसे नशे में चूर हो जाता है 
कि उसे दुनिया की कोई परवा नहीं रह जाती। संसार में ही नहीं, वह 
आकाश में भी अलय के दर्शन करने का इच्छुक हो उठता है । तारा 
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दृकद्क हो जाने, आकाश का वक्त स्थल फट जाने, माता के स्तन का 
अम्तमय पय काल-कूट हो जाने, आँखों का पानी शोणित की बूंद हो 
जाने, अंतरिक्ष में नाशक गर्जन-तंजन की ध्वनि उत्पन्न होने की वह 
प्लयकारी कल्पना करता है। बस, कवि में यही गण प्रधान है---वह 
जिस प्रवाह में बहता है, उधर वह अपने हृदय के करुणा-मिश्नित वीर-रस 
को बाहर उ डेल देता है-- 
कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाए; 
एक “हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए । 
प्राणों के लाले पड़ जाएँ, त्राहि-त्राहि रव नम में छाए; 
नाश और सत्यानाशों का घुआँधार जग में छा जाए। 
बरसे आग, जलद जल जाएँ, भस्मसात भूधर हो जाए , 
पाप-पुणय सदसद्‌ भावों की धूल उड़ उठे दाएं-बाए । 
नम का वक्त स्थल फट जाए, तारे दकद्ृक हो जाए , 
कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाए । 
इन पंक्षियों में पुरुषत्त का जबरदस्त प्रदर्शन है । ऐसा मालूम होता 
है. कि कवि में सावना का स्रोत उम्दा पथ रहा है, और वह उसे 
सेंभाल नहीं सकता । इसमें जीवन-जाग्रति का एक उत्कृष्ट संदेश है, 
हृदय का स्पंदन है, और है अनियंत्रित स्वाघीनता का एक तूफ़ानी 
चेग। 

'नवीनोजी की दूसरी उत्कृष्ट राष्ट्रीय रचना 'पराजय गीत” है । यह 
रचना बड़ी ही ओजस्विनी और भावना-पूर्ण है । 

“नवीन'जी प्रभावशाली राष्ट्रवादी व्यक्कि हैं । इसीलिये इनकी रचनाओं 
में ऐसा प्रवाह, ओज और स्पंदन है, जो अन्य कवि की रचनाओं मे नहीं 
मिलता । नवयुग के कवियों में 'नवीन'जी की इन कविताओं का दृष्टिकोण 
विशेषता लिए हुए है। उसमे जीवन-जाशति का और हृदय की उथल- 
पुथल का सदर संदेश है । 
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नवीन'जी की तीसरी प्रकार की रचनाएँ प्रणय-संबंधी हैं । इनमें प्यार, 
उन्माद, हृदय की वेदना और निराशा का सम्मिलन है । इन कविताओं 
को पढने से यह प्रकट होता है कि कवि के जीवन में निराशा की 
प्रधानता रद्दी है, और इसीलिये वह “रानी”, 'सजनी?, 'सुमुखि', 'प्रेयसि', 
“प्रिये! और 'रूपसि' आदि विशेषणों से किसी की स्मृति में दीवाना हो 
जाता है। इस प्रकार की कविताएँ लंबी हो गई हैं। यद्यपि वे छोटी 
. भी हो सकती थीं, किंतु इसका कारण थही है कि कवि भावों में जब 
उन्मत्त होता है, तो ऐसा दीवाना हो जाता है कि थोड़े मे मन की व्यथा 
अकट करने मे असमर्थ हो जाता हैं। इसीलिये कभी-कभी उसकी प्रेम- 
कथा” 'प्रेम-पँवारा' का रूप ग्रहण कर लेती है । किंतु उनमें कवि की एक 
ऐसी हृदयस्वेदना है, जो भावुक पाठकों के हृदयों पर मार्मिक प्रभाव 
डालती है । इस ढंग की रचनाएँ 'नवीनंजी की अधिक हैं। “उन्माद! 
कविता में कवि ने हंदय का उन्माद किस म्रार्मिकता के साथ प्रकट 
किया 'है--- 
तुम चिर - कोमलता पदाक्रांत, 
' तुम' मन- कल्पना थकित श्रांत, 
तुम, हिय-प्रवाह-उद्गस अशांत, 
तुम वांछा, विफल, असिद्ध, आंत; 
तुम सगन-लगन की ठृषित साध, ओ तुम मेरे हृदयोन्माद ! 
कुचले हिय की तुम कथा शेष, 
दुर्देव “- कोप के फल विशेष; 
तुम सीमोल्लंघित- चरम क्लशः 
५. ' « तुम पुण्य “प्रेम - साधना -' लेश, 
तुम क्रिया-शून्य संज्ञावसाद, ओ तुम मेरे हृदयोन्माद ! 
प्राणों की तुम तड़पन अजान, 
तुम शून्य ध्यान, तुम शून्य ज्ञान ; ८ 
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तुम सन विनम्र, संश्रस महान: 
तुम हो चिर-चिस्प्ृत देह - मान; 
तुम चिर-अरणख्य-रोदन-निनाठ, ओ तुम मेरे हृदयोन्माद ! 
हृदय का उन्माद क्या है ? हृदय के प्रवाह का उद्गम है, कुचले हृदय 
की शेष कथा है, दुर्देव-कोप का विशेष फल है, प्राणों की अजान तडपन 
है। कितनी छढर उक्तियों हैं । कवि ने अपने मन की सावना कितनी पीढा 
तथा मर्म के साथ प्रकट की हैं । कवि स्वयं निराशावादी है । 'संस्मरण- 
नोदन! कविता में उसने स्वयं अपने आपको प्रकट कर दिया है । बनावट 
का लेश नहीं । इसी में वह अपनी तृप्ति समकता ह-- 
धूप - छह की क्रीड़ा करती 
मेरे जीवन के पथ मे; 
ज्यों-त्यों कर ते कर पाया हूँ 
इतना पथ हिय मध-मथ मैं । 
क्या ही अजब तबीयत पाई 
इस नवीन मस्ताने ने; 
कि बस,लुटाया सरवस बरवस 
इस कवि सिदड्ढी सयातने ने । 
कवि के जीवन-पथ मे खुख-दु ख, दोनो का निरंतर संघर्ष होता रहता 
है। वद बरवस सर्व॑स्व छुठाने के लिये तत्पर हो जाता है । मस्तानों” 
की यही दशा होती हैं। उनकी मौज तो वहीं है कि “आई मौज फकीर 
की दिया झॉपड़ा फू क! । कवि सी इसी मार्ग का पथिक है। आज वह 
मस्त ई, दीवाना है, जो कुछ भी उसके पास है, वह उसे लुटा देता है, 
फल यी चिंता उसके मन में दोती दीं नहों | सुख दु स के वर्वंटर उसे 
पदस्थ नहीं फर पाते । सुख की फुछ परवा नहीं, भीर दुख की कोई 
चिंता नहीं । यह द भावना, और इसी में कवि के टृदय के स्वतंत्नता-पूर्ण 
विचारों पा रिग्दर्सन होता है । बह कहता है--.. * 
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मेरे पास बचा ही क्‍या है 
यहाँ सिवा संस्मरणों के 
गूज रहे हैं अब भी खन-खन 

'.. रवृन कंकण - आभरणों के । 
फूल रही हैं. स्मरण-प्रीव में 
अब तक वे भुज-बल्लरियों; 
महक रही हैं अये आज तक ' 

'. वे अध-स्फुट मल्लरियाँ। 

“किरकिरी' कविता में प्राणों की एक अजीब पुलक और हृदय का 
स्पंदन है । कवि की प्रेयसी रूठ गई है । वह उसे अपने हृदय की व्यथा 
सुना रहा है । वह कहता है -- 

सौ-सौ बार नित्य मरकर भी मैंने चिरजीवन पाया, 
अति निशीथ चिंता-जर्जर भी में नवीन ही कहलाया | 
दिल को मसल-मसलकर भी में चिर-रसश्ल ही हू रानी, 
मुमको जाग्रत जीवन मे भी कल्पित रूप नहीं भाया। 
जगत उधर है, और तुम्हारी प्यारी हठ' है इधर प्रिये ! 
अरे जरा-सा ही तो मेंने, सोचा--जाऊँ किधर ग्रिये 
इतनी ही सी जरा हिचक से आन रूठ बेठी तुम हो, 
छोड़ो मान, विहँस कुछ कह' दो, प्राण रहे हैं सिंहर प्रिये ' 
इन पंक्षियों में कवि मे 'अपनी अंतवंदना का एक सजीव ' चित्र खींच 
दिया है । यद्यपि उसका हृदय दु ख से तपा हुआ है, किंठ॒ चिर-रसन'की 
भाँति सोने की तरह कसौटी पर खरा उतरता है. । वह चिंता से जजेर हो 
गया है, फिर भी सदेव नवीन कहलाता हैं। यह भलुष्य-स्वभाव-सुलभ 
है कि जब कोई किसी से काम लेना चाहता हैं, तो आवश्यकतानुसार भव 
भी दिखाता है, आत्मप्रशंसा करता है, और नत-मस्तक भी हो जाता है । 
कवि अपनी रूठी हुई प्रिंय के साथ भी ऐसा ही करता 'हैँ। वह एक 
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ओर “चिरजीवन!, “नवीन”, 'चिर-रसज्ञ' और “कल्पित सपना” शब्दों 
के प्रयोग से अपनी उत्क्रष्टता भी प्रकट करता है, और दूसरी ओर--- 
मान, मात सत करो, न रूठो, हम-से दुखियों से रानी, 
कहीं रोष-साजन होती है अपनों की कुछ नादानी। 
यह अपने को दुखिया कहकर और अपनी नादानी बतलाकर विनम्रता 
का भाजन बनता हैं । इसमे करुण हृदय का वास्तविक चित्रण हैं। एक 
साधारण-सी बात को कवि अपनी मनोवेदना के साथ प्रकट करता है । 
यही नहीं, कवि भावुकता में कमी कभी इतना पागल हो जाता है कि 
चह संयम की चिंता न कर असंयम' को ही प्रिय समझने लगता है । 
वह ज़रा-सी बात कहने के लिये इतना उन्मत्त हो जाता है कि क्षरिक 
छुख को सर्वस्व समझने लगता है--- 
ओ मेरे प्राणों की पुतत्नी, 
आज ज़रा कुछ कह लेने दो | 
सिर्फ आज-भर ही कहने दो) 
यह भ्रवाह कुछ तो बहने दो; 
सयम ! मेरी प्राण, ज़रा तो 
आज असंयम से बहने दो। 
मौन-भार से दवे हृदय को कुछ मुखरित सुख सह लेने दो । 
आज ज़रा कुछ कह लेते दो 
“कुछ कह लेमे दो' बस, इसी से उसे तृप्ति होती है । इसके लिये 
नह अपने प्रिय के दरवाज़े पर योगी की भांति भस्म र॒माने के लिंये भी 
तत्पर है। अपने को प्राणों की आकुलता, भावों की संकुलता और 
उच्छृवासों की विपुलता रा तृप्त नहीं समकता । वह उनके नयनों के 
दर्षण से स्नेह के प्रतिविंब की भाँति प्रदर्शित होता है । अपने उत्सुक 
हाथों से उनके युग-पद छने की इच्छा मात्र करता है । 
तीर-कमान! कविता में संगीत की मघुर' पुट और उदात्त, उन्मत्त 
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भावना का मिश्रण है। कवि अपने प्रिय के खु दर 'तीर-कमान' को चूम 
लेने के लिये व्याकुल हो उठा है । इसके लिये रूपक अलंकारों की भर- 
मार कर देता है | वह कहता है--- ॥ 
प्रिय, घनुर्धर तुम चतुर, तव लक्ष्य-वेघक बान ; 
खटकता है यह तुम्हारा मूक शर-संधान। 
पलक-प्रत्यंचा, सुभकुटी-लचक-लोल कमान , 
सेन-शर है भाव-रस-विष बुमे; हे रसखान 
नयन - बाणों से सदा करते रहो प्रियमाण, 
' बस यही है साध हिय की; बस यही अरमान । 
नौका निर्माण”, 'क्या करते भोल', “निवेदन, 'छिडो ना और 
'साकी' कविताएँ भी बड़ी ही छु दर हैं । 'ढुलमुल', “विष-पान', “यौवन- 
मदिरि! और “बिंदिया' में बढ़ी मादकता और मधुरता है । कवि को रोने से 
तृप्ति होती है । वह किसी की छेड़-छाड़ पसंद नहीं करता । वह कहता है, 
सुमे अपनी ओंखों का नशा उतारने दो, इस भरने को भरने दो, 
हृदय के ये उद्भ्रात भाव हैं, इस समय आश्वासन की ज़रा भी आव- 
श्यकता नहीं । इससे मेरें दिल का बोक हलका हो जायगा । उसे इसी 
में सुख मिलता है-- ॥ 
डुक रो लेने दो ज़रा देर, क्‍यों छेड़ रहे हो वेर-बेर । 
आँखों का नशा उतरता है; 
- मरना अब मर-मर भरता है , 
उद्भ्रांत भाव यह उमड़ पड़ा, आश्वासन मुझे अखरता है , 
मत ससमझाओ तुम बेर-बेर; डुक रो लेने दो जरा देर । 
मेरी गागर में सागर है; 
इन आँखों में रतनाकर है, 
लहराती हैं ये वे) लहरे, जिनका सब कहीं निरादर है; 
इसलिये भुमे तुम जरा देर, डुक रो लेने दो, सुनो टेर । 
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५ 


गागर में सागर' और “ओँखों मे रतनाकर' की व्यंजना बहुत छु द्र 
हैं। ओंसू आँखों में उठनेवाली वे लहरें हैं, जिनका सब ओर निरादर 
है । रोना अपशकुन-सूचक समझा जाता है । इसीलिये वह निरादर की 
दृष्टि से देखा जाता है । किंतु कवि के रोने मे एक विशेषता हैं, वह 
रोने को दूसरे ही दृष्टिकोश से देखता है। उसे बेदना का सोता 
सममता है । “नवीन'जी की 'साकी” कविता बहुत प्रसिद्ध है । सरसता 
का जो प्रवाह इसमें मिलता है, वह भावना-प्रधान कवियों की रचनाओं 
में कम मिलता हैं। कवि 'साकी” से अपनी ही तृप्ति के लिये प्रार्थना नहीं 
करता, वरन्‌ विश्व को वह 'एक प्याला' पिलाकर मतवाला बना देना चाहता 
है । नशे” की वास्तविकता का और पीनेवालों की मस्ती का कवि ने यथार्थ 
चित्रण किया है । वह अपने एक य्याले की चाह में ज्ञान-व्यान-पूजा-पोथी 
की भी परवा नहीं करता । नास्तिक हो जाने की उसे चिंता नही । उसे तो 
क्रेवल मस्ती से काम ! 


ओर ? और ? मत पूछ, दिए जा; 
मुह-सॉगा वरदान लिए जा; 
तू बस इतवञा ही कह साकी; 
और पिए जा, और पिए जा। 
हम अलमस्त देखने आए हैं. तेरी यह मधुशाला ; 
अब केसा विलब ? साकी, भर-भर ला अंगूरी हाला। 


बड़े विकट हम पीनेवाले , 
तेरे ग्रह आए मतचाले 
इसमें क्‍या संकोच ? लाज क्‍या? 
भर-भर ला प्याले-पर-प्याले | 
हम-से बेढब प्यासों से पड़ गया आज तेरा पाला , 
अजब केसा विलंब ? साकी भर-भर ला अंगूरी हाला | 
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हो जाने दे ग़क्क नशे में, 

मत आने दे फक्न नशे में, 

ज्ञान - ध्यान -, पूजा - पोथी के 

फट जाने दे वके नशे में। 
' ऐसी पिला कि विश्व हो उठे शक बार तो मतबाला । 

कवि की भावुकता की यह चरम सीमा है । भावना की उन्मत्तता और 
मतवालेपन की यहाँ इति है । इसी प्रकार की सेकड़ो कविताएँ “नवीन'जी 
की हैं, जो प्रेम-रस से आशप्नावित हैं । चु बन, आलिंगन, प्यार, विरह, 
वियोग, संयोग और मस्ती की इतनी प्रचुरता और किसी की कविता में 
नहीं मिलती । इसी कारण भावना-प्रधान कवियों में इन्होंने अपना एक 
विशेष स्थान बना लिया है । दर्द और पीड़ा की अनुभूति इतनी अन्यत्र 
नहीं मिलती । कुछ आदर्शवादी इस प्रकार की कविताओं को अश्लील 
भी कहते हैं, किंतु इन कविताओं का संबंध आदर्श से नहीं, वरन्‌ 
हृदय से है। हमें 'नवीन'जी की कविताएँ. पढकर यह कहना पढ़ता है 
कि उनके एक हाथ में तलवार है, जिससे वह विश्लव-राग अलापते हैं. 
और दूसरे हाथ से बगल में बेदना की देवी को दवाए हुए, प्रसन्न चित्त 
से फोंके के साथ, आगे बढते चले जा रहे हैं। हृदय के एक कोने में 
भेरवी हुकार व्याप्त हैं, और दूसरे में प्रशय और प्यार की कसक | 
एक शब्द में यह कहा जा सकता है कि इनकी कविता पुरुषत्व की साक्षात्‌ 
प्रतिमा है । 
वर्णनात्मक कविताएँ इन्होंने उत्कृष्ट लिखी हैं । “विस्मृता उर्मिला' 

वर्णनात्मक महाकाव्य है। इसमे कविं मे उर्मिला का चरित्र-चित्रण 
बढ़े मनोवेज्ञानिंक ढंग से किया है। इसकी शेली सरल, सरस और 
मनोरम है। एक आलोचक का कहना है'कि कला की दृष्टि से “विस्टता 
उम्ेला' में कवि को उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी स्फुट कंविताओं 
में । रफुट कविताओं में पीड़ा, मर्म, वेदना और प्रणय का निखरा हुआ 
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रुप दिखाई देता है। 'विस्ट्ता उर्मिला' में इस प्रकार की भावनाएँ, 
यत्र-तत्र ही मिलती हैं, किंतु खडी बोली में यह काव्य निराशावादियों के 
लिये बड़ी सदर वस्तु है । 

'नवीन'जी की कविता की भाषा-रौली बडी बीहड और अटपटी है । 
वह शब्द-वयन की ओर विशेष दृष्टि नहीं रखते । यद्यपि इनके कान्य 
मे यह ठोष है, किंतु यह नही जान पढ़ता कि कवि शब्दों के सौंढ्य 
और चयन-चक्र से पड़कर भावनाओं का निर्वाह नहीं कर सका। उर्दू 
का प्रभाव रचनाओ पर विशेष पडा है । त्रजभाषा के शब्दों को भी जहाँ; 
तहां स्वतंत्रता-पूर्वक अपनाया गया है । कहीं-कहीं शब्दों के वास्तविक: 
और शुद्ध रूप भी विकृत हो गए हैं। कवि जरा-सी वात को अधिक: से ” 
अविक रूपकों में व्यक्त करता है। इसीलिये अधिकाश कविताएँ बडी 
हो गई हैं । विचारों के अनुरूप कविता का विस्तार अधिक हो गया है । 

कविता के सिवा 'नवीन'जी गद्य-काव्य और कहानी लिखने में भी 
सिद्धहस्त हैं । इनकी लेखनी मे राजनीतिक और सामयिक विचारों को 
प्रकट करने की अद्भुत क्षमता हैं। गद्यनशैली भी सस्कृत-उ्दू-मिश्रित 
है। भावों का प्रवाह गद्-शेली मे सी प्रवाहित होता है।। कविता मे 
इनकी तीदण और प्रखर शैली का निर्वाह भाव-पूर्ण ढंग से होता है, 
किंतु गद्य में उसका रुप स्पष्ट हो जाता है । कविता और गद्य की भाषा 
प्राय समानता लिए हुए होती है । 


'हम यहाँ पॉंच सु दर रचनाएँ देते हैं, जिनका चुनाव 'नवीन'जी ने स्व 
किया है-- 


छंडो न 
टुक रो लेने दो ज़रा देर, क्यो छेड रह्दे हो बेर-बेर 
आंखों का नशा उतरता है, 
भरना अब मर-मर भरता है ; 
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उद्भ्ांत भाव यह उम्रड पडा, आश्वासन मुझे अखरता है ; 
मत सममाओ तुम बेर-बेर, हुक रो लेने दो ज़रा देर । 
कर लेने दो बोका हलका, 
बहने दो जल अंतस्तल का ड़ 
में डूब-ड्व उतराता हैँ, खो गया ज्ञान सब जल-थल का। 
हुक रो लेने दो ज़रा देर, क्यों छेड रहे हो बेर-बेर 
में कई चार तो गिरा पढ़ा, 
गिर-गिरकर फिर हो गया खडा ; 
फिर लगा हिचकियों का झटका, टूटा वीरज का बंध का । 
अब तो प्रवाह ने लिया घेर, ठुक रो लेने दो ज़रा देर ॥ 
मानस-दिग-मंडल  शुभ्रनिरा, 
काले मेघा से आज घिरा; 
अधियारी छाई ही-तल पे, नटक का परदा आन गिरा । 
सब राग-रंग हो गए ढेर, टक रो लेने दो ज्ञरा ठेर। 
मेरी गागर में सागर है, 
इन आँखों में रतनाकर है . 
लहराती हैं ये वे लहरें, जिनका सब कहीं निरादर है । 
इसलिये मुके तुम ज़रा देर, टुक रो लेने दो, सुनो टेर 
|, निर्मार यह आकुल लोचन का 
है स्वित मेघ मम रोचन का ; 
बहने दो, मत अवरुद्ध करो सोता वेदनां-विमोचन का ! 
मत पोंछो ओऑू, सुनो ठेर, टुक रो लेने दो जरा देर | 
आई हैं वरुनी कर सिंगार, 
पहने सुक्ता का तरल हार , 
फुियाँ बरसातीं इधर-उधर, कर रही आता का प्रसार । 
नयनों के नूतन कण बिखेर, टक रो लेने दो ज़रा ढेर 
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भ्र:लतिकाएं ये ग्रुथी हुई, * 
कुछ सिकुड़ी-सी, कुछ उठी हुई ; 
झुक रही लोचनों पर ऐसे, जैसे वहलरियों छुई-मुई । 
लाई चिंताएँ. घेरवेर, टुक रो लेने दो ज़रा ढेर। 
लोचन की [ये कनीनिकाएँ 
छिन सकुचाएँ, छिन मुरभाएँ ; 
छिन तैर रहीं ये जल-तल पे, छिंन इृब रहीं दाएं-बाएं । 
तुम क्यों छेढ़ो हो बेर-बेर, टुक रो लेने दो ज़रा देर । 


साक़ी 


साक्ी ! मन-घन-गन घिर आए, उम्रढी श्याम मेघ-माला ; 
अब केसा विलय ? तू भी भर-सर ला गहरी ग्रुल्लाला | 
तन के रोम-रोम पुलक्रित हो; 
लोचन दोनो अझरुण-चकित हो; 
नस-नस नव मभंकार कर उठे; 
हृदय विंकंपिंत हों, पुलसित हो; 
कन से तडप रहे हैं, खाली पड़ा हमारा यह प्याला; 
अब केंसा पिलंब ? साकी, भर-भर ला अंगूरी हाला। 
और १ और १ मत पूछ, दिए जा, 
मुँह-मोगा वरदान लिए जा; 
तू. बस इतना ही कह साक्ी, 
और पिए जा, और पिए जा। 
हम अलमस्त देखने आएं हें तेरी यद मधुशाला ; 
अब केंसा विलंब ? साक़ी, भर-भर ला अ्रंगूरी हाला। 
बडे विकट हम पीनेचाले , ॥ 
तेरे मृद्द आए मतथपाले; 
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इसमें क्‍या संकोच ? लाज क्‍या ”* 
भर - भर ला प्याले - पर - प्याले । 
, हम-से बेढब प्यासों से पड़ गया आज तेरा पाला; 
, अब कैसा विलव ? साकी, भर-भर ला अंगूरी हाला। 
हो आने दे गक़ नशे मे, 
मत आने छठे फक नशे मे, 
ज्ञान - ध्यान - पूजा -पोथी के 
फट जाने दे वक्त नशे में। 
ऐसी पिला कि विश्व हो उठे एक बार तो मतवाला; 
साकी, अब कैसा विलंव ? भर-भर ला अंगूरी हाला। 
तू फैला दे मादक परिसल , 
जग में उठे मदिर रस छल-छल , 
अतल-वितल-चल-अचल-जगत में 
मठिरा कलक उठे भल-मल-भाल । 
कल-कल छल-छल करती बोतल से उमड़े मदिरा-बाला , 
अब केसा विलंब ? साक्री, भर-भर ला अंगूरी हाला। 
कूजेदी कूजे में बुमनेवाली मेरी प्यास, चहीं; 
बार-बार ला-ला कहने का समय नहीं, अभ्यास नहीं ' 
अरे, वहा दे अविरल धारा, 
वूँद-बूंद का कौन सहारा , 
मन सर जाय, हिया उतराए, | 
ड़्बे जग सारा-का सारा । 
ऐसी गहरी, ऐसी लहराती, ढलवा दे में ल्‍लाला ] 
साकी, अब कैसा विलंब! ढरका दे अंगूरी हाला 





ह 
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विप्लव-गायन 


कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाए ; 
एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। 
प्राणों के लाले पढ़ जाएँ, त्राहि-त्राहि रव नभ में छाए ; 
नाश और सन्‍्यानाशों का धुआँधार जग में छा जाए। 
बरसे आग, जलंद जल जाएं, भस्मसात भूधर हो जाएँ ; 
पाप, पुएय, सदसद्‌ भावों की धूल उड़ उठे दाएं-बाएं । 
नस का वक्त स्थल फट जाए, तारे द्ृक-दृक हो जाएं , 
कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाए । 
माता की छाती का अमतमय प्रय कालकूट हो जाए; 
आँखों का पानी सूखे, वे शोणित की घूंटे' हो जाए। 
एक ओर कायरता कॉपे, दूजे गतानुगति हो जाए , 
अंधे मूठ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए। 
और ट्सरी ओर केंपा देनेवाला गर्जन उठ धाए , 
अंतरिक्ष मे एक उसी नाशक तर्जन की ध्वनि मँडराएं। 
कवि, कुछ ऐसी तान सनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाएं । 
नियम और सव उपनियमों के बंधन टूकटूक हो जाएँ . 
विश्वंसर वी पोषक वीणा के सब तार मूक हो जाएँ। 
शाति-दड टूटे,--उस महारह का सिंहासन थर्राएं , 
उसकी पोषक श्वासोच्छूवास विश्व के प्रागण में घहराएं। 
नाश ! नाश | हा, मद्दानाश !! की प्रलयकरी आँख खुल जाए, 
कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उचल-पुथल मच जाए । 


च्ड 
न वा 


“सावधान | मेरी वीणा में चिनगारियाँ आन बैठी हैं; 
इूदी हैं मिजराबें, युगलागलियाँ ये मेरी 'ऐंठी हैं। 


फ्श 
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कंठ रुका जाता हैँ, महानाश का गीत रुद्ध होता हैं ; 
आग लगेगी क्षण में, हृत्तल मे अब क्षुब्ध-युद्ध होता है। 
माड और मंखाड व्याप्त हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से 

रुद्ध - गीत की क्षुब्ध-तान निकली है मेरे अंतरतर से। 
कण-कण में हे व्याप्त वही स्वर, रोम-रोम गाता है वह ध्वनि 
वहीं तान गाती रहती हो फालकूट फरि की चिंतामणि | 
जीवन-ज्योति लुप्त है--अहा ! सुप्त हैँ संरक्षण की घडियाँ ; 
लटक रही हैं. प्रतिपल में इस नाशक संभक्षण की लड़ियाँ । 
चकनाचूर करो जग को, गूंजे ब्रह्माड नाश के स्वर से ; 
रुद्ध-गीत की क्रद्ध -तान निकली हैं मेरे अंतरतर से। 
दिल को मसल-मसल मेह दी रचवा आया हैँ में यह देखो--- 
एक-एक अंगुलि - परिचालन में नाशक-ताडव को पेखो ! 
विश्वमूर्ति | हट जाओ, यह बीभत्स प्रहार सहे न सहेगा ; 
ठुकडे-टुकड़े हो' जाओगी, नाश-मात्र अवशेष रहेगा ! 
आज देख आया हूँ---जीवन के सब राज़ समझ पाया हैं ; 
अविलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ ॥ 
जीवन-गीत भुला दो, कंठ मिला दो, खत्यु-गीत के स्वर से 


| 


रुद्ध-गीत की क्रद्ध-तान निकली मेरे अंतरतर से। 


त्रिंदिया ह 
लघु केंद्र-बिंदु हैं क्या यह मेरी बेदना - परिधि का; 
लोहित मोती यह क्या है, मम अतल-बवितल वारिधि का । 
कितने गहरे से उसको सुकुमारे, उठा लाई दो ; 
कितनी हिम-निधियोँ बोलो, तुम आज ल्ुटा लाई हो । 
क्या नृत्य-चत्र नयनों की है सुघड़ ताल की ' ठुमकी 
यह बिंदी है सिंदुर की या टिकुली है छमकुम कौ । 


बालकृणा शर्मा नवीन! 


भुकुदी-संचालन से ही थॉ डउथलन्युथल होती थी: 
यह लगन विचारी थों ही अपनी सुध-बुधथ खोती थी । 
यह) अ्र-विलास तो था ही, टिक्‍ली भी आन पवारी ; 
भीहों के झट फढ़े में पथ गई गाँठ सुकुमारी । 
क्या सदर साज सजा है मृदु नयनो की गांसी का , 
है यूब इकट्ठा सामाँ इन प्राणों की फांसी का। 
यौवन की सव अफ्रेंगशईओ यह बविंदुष्प बन आई ; 
घूघट के भकीने पट से अरणाभा छन-छन आई । 
मानस की मदिर हिलोरें भर गई बूंद में आकर , 
इठलाते पअल्हर्पन को क्या ही छुलकाया लाकर । 
लोकोंक्षि सदा छुनते हैँ गागर मे सागर भरना ; 
यो एफ बिंदु में सजनी, देखा हूँ सिंधु लहरना । 
संणि, गोरे भांल - क्षितिज पे यह अमण इंदु उग आया , 
दिस सुघढ़ पिधाता ने यद शआारक्त बिंदु छिदमया। 
हुस एक बूँढ में बाले, कितना व्रिप भर लाई हो? 
दिये फब से तदप रहा है; क्‍या जाद कर आई हो?! 
जीवन-ऊपा की प्राची हो गई बाज अरणा - सी, 
मेरी उल्केडा सजनी, विटकी लोटित करुणा - सी। 
आएश शोंगों में छाई उछ लाल-लाल माई - मी, 
शआस्र ऐेखो, यह क्या है टिक्रेनी की परहछाट - सी। 
बिंसिय थी परहाई या नेनों में अक्‍्स उतारे, 
फ्य से वेंठ हूं रानी, प्रतिदिंय हिये में धारे। 
मत जाओ यों मंद फेरे, श्र थों शॉले नखुराओ , 
बिरी - प्रिलसित मुझ प्यारा भूंघट- पट समेंन सुसाओ। 
कितने भावों यों मय के सिंदर बनाया मुमने ; 
अति » छलि हिलनी ले ली हूं शोलों तो इस कुंसुम ने। 


छ्ज 


जप 
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संध्या की सकल अरुख्मा, ऊषा की सारी लाली-- 
हो सार-रूप बन आई यह एक बूंद मतवाली। 
मेरी वेदना-व्यया की रंजित आरक्त कहानी-- 
आँसू में घुल-घुल रानी, बिंदिया बन गई सयानी। 


रुन-झन झुन 


रन - कुंन - झुने. रुनुन - भुनुन रुनुन - झुनुन । 
* मेरे लालन की पोजनियाँ 
खनक रहीं भेरी ऑगनियाँ; 
ओऔचक आकर धोौरे - धीरे 
सुन ले तू मेरी साजनियाँ। 
ना जानें कैसे पाया हैं यह धन अरी पड़ोसिन सुन । 
रुन-भुन-मुन-- 


पॉजनियों की खन-खन से तन-मन में उठती भंकझतियाँ ; 
ठगी ठगी-सी रह जाती है लख-लख चरण-अलंकृतियाँ ॥ 
लल्ला उठ उठकर गिरता हैं; 
घूल-भरा हँसता फिरता है, 
लालन की इस अस्थिरता में 
थिरक रही जय की स्थिरता है । 
, आज विश्व की शैशवता मम ओंगन आईं बन निरगन ।, 
रुन-झुन-कुन-- 


किलका मेरा लाल कि मेरे हिय में हुआ उजेला-सा ; 
रोया जरा, विश्व हो गया कि मेरे लिये : अकेला-सा । 
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आँसू - कण बरसाते आना, 
लार - तार 2पकाते जाना, 
भरें घर - ओऑंगन में आली, - 
झुदन-हास्य का भरा खज़ाना, 
मेरे स्मरण-गगन में गूंज रही है इसकी छुन-छुन-छुन । 
झुन-मुल-भुन--- 
बडी भाग्यशालिनी बनी में, हिय हुलसा, मन भस्त हुआ , 
मेरा अपनापन भेरे नन्हे स्वत्प में व्यस्त हुआ। 
अस्त हुआ अस्तिव अलग-सा, 
बट मिट गया स्वप्न फे जग-सा , 
अली, छुट गई रीमे जब से 
आय दे यह कोई ठगसा। 
मुझे: लूल ले चला किलकता मेरा छोटा-सा चुन-मुन। 
स्न-मुल-फुन--- 
अपना सन सोरर पाया है मेने अपना रूप नया ; 
उसे गोद में लेकर मेरा हुआ स्वस्प अनूप नया । 
एक हाथ में अभिलापा को, 
वजे भे सारी चआशा वो 
यांध सुद्दियों मे वह ठोले 
परता सफल मातृभाषा को वा 
मांसा सुरा ते कदता है, ऐजनियों से बजता दुन-तुन । 
ग्म-मूल-गुज -- 
फ्राज मिग्य रागप पायी गसोदी ने सिला रही हूँ में 
मूदिगत सर्तमाव मधुरस भावी थे प्रिगा रही हे में 
इतने. सेंदवारोें मी बार 
मेरे सतत से बढ़ी दुधाता ; 


ब के 
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बनकर पयस्विनी करती हूँ 
में भविष्य-निर्माण इुलारा । 
मेरे शिशु में प्रगटी मानवता की रुचिर पुरातन धुन । 
झुन-कुन-फुन --- 


नकयुझ-काव्य-विमफे तब म- 
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श्रीबाबयू भगवतीचरण वो 


५--भगवतीचग्ण बम। 


[ श्रीभमगवतीचरण वर्मा का जन्म शफीपुर ( उन्नाव ) में, सवत्‌ १६६० 
विक्मीय में, हुआ । इनके पिता श्रीवेवीचरण वर्मा इनके जन्म के 
समय कानपुर में वकालत करते थे । जब इनकी अवस्था पांच वर्ष 
की थी, तब पिता का देहात हो गया, और भरणु-पोषण एवं लालन- 
पालन का भार इनकी मात्त पर पड़ा । इनकी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर 
में हुई । आर्य-समाज और थियोसोफ़िक्ल स्कूलों मे पढ़ते समय ही 
इनकी अभिरुचि हिंदी की ओर हो गई थी । इनके अध्यापक श्रीजगमोहन 
“विकसित' ने, जो हिंदी के अच्छे कवि और लेखक थे, इनको सदैव 
प्रोत्साहित क्रिया । यहीं से इनकी पद्म-रचना का श्रीगणेश हुआ । 

उन दिनों बाबू मेंथिलीशरण गुप्त की 'भरत-भारती' का बढ़ा मान 
था। इन्होंने 'भारत-भारती पढी, और उसका इन पर यथेष्ट अभाव 
पढा | सगीत में इनकी रुचि विद्यार्थी-य्रवस्था से ही थी। इसलिये केवल 
संगीत के आधार १२ ही इन्होने तुकबंदियों लिखनी प्रारंभ कीं। कानपुर 
के श्रीरमा्शंकर अवस्थी, पंडित विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक और, पँ० 
चंद्रिकाप्रसाद मिश्र द्वारा इनको बराबर प्रोत्साहन मिलता रहा। विशेषत 
स्वर्गीय श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी ने अधिक प्रोत्साहित किया, और 'प्रताप 
में इनकी रचनाएँ प्रकाशित होने लगीं । कानपुर मे होनेवाले हिंदी-साहित्य- 
सम्भेलन के 'पथिवेशन में इन्होंने एकात' कविता सुनाई, जिससे विद्वानों 
का ध्यान आकर्षित हुआ । इसके बाद से इनका भुझाव नवीन हिंदी- 
काव्य की ओर हुआ । 

कानपुर से एफू० ए० और प्रयाग-विश्वविद्यालय से बी० ए०, एल- 
एलू० भी० फी डिग्री प्राप्त करने के अनंतर कानपुर में वकालत करने 
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' लगे । सन १६२० ई० भें इनके चचा श्रीकालीचरण वर्मा का भी देहात 
हो गया। तव से शहस्थी का भार इनके ऊपर पडा, और जीवन में एक 
अस्त-व्यस्तता-सी आ गई । 

श्रीभगवतीचरणजी की 'मधुकण', 'प्रेम-संगीत' और “मानव” कविताओं 
के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । 'पतन', 'चित्रलेखा', “तीन वर्ष'-नामक 
उपन्यास भी प्रकाशित हुए हैं। यह वर्तमान हिंदी के अेष्ठ कवि और 
खुलेखक हैं कहानियाँ भी इन्होंने लिखी हैं । 'इंधआालमेंट” और 'दो' 
बॉके? कहानियों के संग्रह हैं । 

इधर आप फ़िल्म-चेत्र मे चले गए हैं । वंबई-टाक़ीज़् के “किस्मत 
ओर “हमारी बात” फिल्मों के संवाद लिखकर आपने अपनी कलात्मकता 
और जीवन के मनोवैज्ञानिक अध्ययन का सुढर परिचय दिया है । आप 
बडे स्पष्टमाषी, सरल स्वभाववाल्े, संघर्षों को हँसकर मेलनेवाले और 
मस्त साहित्य-सेवी हैं. । आधुनिक युग के कवियों मे अपनी समता 
नहीं रखते । ] 

श्रीभमगवतीचरण वर्मा की कविताएँ हिंदी में अपनी विशेषता रखती है । 
आप लक्षण-ग्ंयों के अनुरूप कांव्य-रचना मे सफल हुए हैं'। कविताएँ 
पढने से यह पता चलता हैँ कि इनका जीवन परिस्थितियों का घोर युद्ध- 
स्थल रहा है | अविकल बाधाएँ आने पर भी निराश न होना चाहिए, 
यही कविताओं का संदेश है । इनकी कविताओं का निष्कर्ष यह' निकलता 
है कि जीवन अविकल कर्म,है, न बुझनेवाली पिपासा है । शांति में नहीं, 
कर्म में विश्वास करना चाहिए । गोस्वामीजी के कथनानुसार "कर्म प्रधान 
विश्व करि राखा ; जो जस करे, सो तत फल चाखा ।* साथ ही ऐसा 
प्रकट होता है कि परिस्थितियों और अशात जीवन ने कवि को दाशनिक 
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नास्तिकता की ओर क्ुका हुआ जान पढता है । विचारों में चिनगारी है, 
संस्क्रत तथा परिमार्जित विचार-वारा के साथ यौवन की उच्छ खलता तथा 
उदूश्रात प्रेम का अनियंत्रित संदेश है| भाषा स्पष्ट और रंग ढंग भावु- 
कता तथा वास्तविकता से पूर्ण है | वर्माजी की काव्य-शैली बहुत स्पष्ट 
और धु'ढर है। आप स्पष्टवादी कवि हैं, और छायावाद की कविता के 
पूर्ण रूप से समर्थक, किंतु एक सीमा तक, असीमता में इनका 'िश्वास 
नहीं । इसीलिये इनकी कविता में ओज, जेरणा तथा उन्मत्त प्रेम का रूप 
दिखाई देता है । छायावाद की कविता का उद्देश्य यह “भाव-सौंदर्य का 
खजन' सममभते हैं । यदि हम श्रीभमगवततीवरणजी की कविताओं पर एक 
विहग-दृष्टि डालें, तो वह स्पष्ठत प्रकट होता है कि थे प्रधानत- 
भावात्मक हैं । विषयो की विभिन्नता अधिक है । कविता-का उद्देश्य है 
मानसिक--अंतर्जगत्‌ के--विचारों को भाव-पूर्ण ढंग से चित्रित करना &$ 
इसीलिये भावना अधिक है, और रहस्थवाद कम । प्रतिदिन के जीवन 
की घटनाएं कितने महत्त्व की होती हैं, प्रेम का मूल-तत्त्व क्या है, 
वास्तविक सौंदर्य का रूप क्या है, इन पर अनोखी उल्ियों मर्मस्पर्शी ढंग 
से कवि ने कही हैं, जो हृदय पर बडा प्रभाव डालती हैं । कवि-मन का 
पूर्ण चित्र कविताओं की प्रत्येक पंक्ति में अंकित है । 

व्यक्तित्व की छाप श्रीमगवतीचरण की कविताओं का प्रधान गुण है ॥ 
वे मधुरता, ओजस्विता से केंद्रित हैं। जान पढ़ता है, कवि के हृदय में 
जब उन्माद उठता और भाववेश आता है. तो उसकी लेखनी रुकती 
नहीं, और “अपनी वात' कहती, संसार के सुख-दु ख के सागर की हिलोरों 
में थपेडे खाती हुई, विचारों का तुफ़ान उत्पन्न कर देती हैं । कवि साव-प्रधान 
होता हुआ भी स्पष्टता की ओर अधिक मुका हुआ है, इसी से कविं- 
ताओं का प्रभाव जन साधारण पर भी अच्छा पढ़ता हैं। लोक-प्रियता 
भी उसे काफ़ी मिल गई है, और मिल रही है। कवि हृदय- 
वादी है। वह सासारिक घटनाओं को भावना-पूर्णा दृष्टि से देखता 


म४ नवयुग-काव्य-विमर्ष 


है । निराशा उसके जीवन के साथ है, उसी में उसे सुख मिलत्ता है, 
किंतु वह आशा की भी ऋत्पना करता है । वह तनन्‍्मयता को भावनाओं का 
परिधान बनाता है । कत्रि अपना परिचय स्वर्य ऐेसा ठता हैं कि उसके 
वास्तविक जीवन का पता चल जाता है । वह हेंसता रहता है, हृदय में 
दुख का ' आविग उठता है, परंतु वह उसके मुस्कराते ओठों में विलीन 
हो जाता है। वह मर्म और पीड़ा से युक्त है, किंतु उन्हे प्रसन्तता से 
अपनाकर जीवन-पथ का पथिक बनता है। ठसकी अमिलाषाओं का 
आदि-अत नहीं। न तो सफलता के बसंत से वह प्रसन्न होता हैं, न 
असफलता के फ्तकड से दुखी । कवि महत्त्वाकात्नी है, उसकी परिधि 
नहीं है, थाह नहीं है। उसके उद्गारों के प्रवल ख्लोत का प्रवाह नहीं 
रुकता । वह जीवन की बाधाओं से प्रतिपल लड़ता है, हार नहीं मानता, 
जीत का ही अनुभव करता है । उसके पास उसकी प्रिय चस्तु मादकता- 
मस्ती है, इसी का प्रवाह उसके जीवन में है, न वह सुख से सुखी और 
न दुख से दुखी हैं । उसके संघर्पमय जीवन में न तो शिशिर है और न 
वसंत । वह दीवाना है, मस्त हैं, उन्मत्त है, उसे किसी की परवा 
नहीं । संभव और असंभव में उसे विश्वास नहीं, न वह पुण्य 
का अनुभव करता है, न पप का । हाँ, अपने ममत्व का पूर्ण 
रूप से ज्ञान रखता है । कवि का विश्वास निम्न-लिखित छुंद से प्रकट 
होता है--- 
एक, एक के बाद दूसरी, तृप्ति प्रलय-पर्यत नहीं; 
अमिलाषा के इस जीवन का आदि नहीं है, अंत नहीं | 
यहाँ सफलता-असफलता के बंधन का अभिशाप नहीं , 
यहाँ निराशा ओ” आशा का पतमंड़ू नहीं, वसंत नहीं । 
जो पूरी हो सके कभी भी, ऐसी मेरी चाह नहीं ; 
यहाँ महत्त्वाकांत्षाओं की परिधि नहीं है, थाह नही । 
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क्या भविष्य है ? नहीं जानता, मुझको ज्ञात अतीत नहीं 
सुख से मुझको प्रोति नहीं है, ढुख से में भयभीत नही । 
लड़ता ही रहता हूँ ्रतिपल, वाधाओं का पार नहीं , 
काल-चक्र के महासमर मे हार नहीं है; जीत नहीं । 
कवि निर्मीक होकर अपने जीवन की वास्तविक परिस्थिति का चित्र 
अंकित करता है | निराशा-जीवन-प्रशृत्ति के प्रतिनिधि-स्वरूप कवि से अपन 
मार्मिक वेदना प्रकट की है। कवि को अशात जीवन देखने में अधिक़ सुख 
मिलता है । इसी की वह कामना करता है--- #् 
यह अशांत जीवन हो (४ 
यहाँ प्यार मे कसक मिली, यौवन मे पागलपन हो ५ 
संसार क्या है? कबि के शब्दो में यह अंधकार है, सुख-हुख, की 
प्रहचान यहों नहीं हो सकती । यहाँ छाया में अस्तित्व ठेखा जाता ह 
माया में ज्ञाव का अनुभव किया जाता है, यहाँ भला-बुरा कुछ नही, 
केवल अनुमान है। यहॉ हार में विजय है, और विजय मे हार । 
विस्दृति के चार दिन को 'संसतार' कहते हूँ । यही कवि क्रे आतरिक 
भावों का विश्लेषण है । संसार को कवि क्रिस रूप से देखता है ? वह 
जाल है, भूम है, भुलावा है, चार दिन की चाँदनी है । यह दर्शन के 
उस तत्त्व का परिचायक है, जिसको दाशनिको ने “निर्मोह' नाम दे रक्‍्खा 
है। यहाँ कवि” ठाशंनिक बन गया है। एक ओर '“प्रशया और प्रेम' 
की भिक्ता मोंगता है और दूसरी ओर वह “आत्मसमर्पण” कर देता है । 
फिर कभी सावनाओं के वशीमृत होकर उद्सी के प्रति मिथ्या प्रचार करता 
है । कभी उपदेशक के रूप में अपने मनोभाव प्रकट करता है-- 
अछ रोते थे--“जग सबना है, अपना सन ही छल है ;” 
कुछ हंसते थ्रे--““जीवन सुख हे, दुख की श्रांति प्रवल है । 
काल-चक्र है सबल, और यह विकल हृदय निर्वेल है, . 
इन दोनो में अ्रमता रहता सम समत्व पागल है।? 
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ममता-मोह सासारिकों के लिये व आकर्षण है । उससे मनुष्य 
छुटकारा नहीं पाता, वह दिन-प्रति-दिन आत्मसमर्पश की ओर अग्रसर 
होता जाता है । हृदयवादी कविता की विशेषता यह है कि उसका हृदय 
पर तत्काल प्रभाव पडता है। दाशनिक्र विचारों और भावों से ओत- 
ओ्रोत कवि का जीवन हृदय-हीनता से परे है. । वह संसार के माया-मोह 
की परख करता है । यहा मनुष्य-मात्र किस प्रकार पागल और उन्मत्त है, 
इसका भी वह अनुभव करता है। ] 

निराशाबाद वर्माजी की कविता की विशेषता है। मन में आवरेग 
उठता है, लिखने की रुचि दूसरे माग॑ की ओर अग्रसर होती है, किंतु 
यह अपने 5थान विषय को छोड नहीं सकते । कवि उपदेशक, दाशनिक, 
नास्तिक और पागल बनकर. प्रेम में मतवाला हो जाता है । उन्मत्त की 
भाँति अपनी दर्द की 'कसक-कहानी' सुनाता है, और सर्वत्र दी निराशा 
की प्रधान धारा अविकल रूप मे प्रवाहित हो उठती है । इसका परिणाम 
यह हुआ है कि कहीं-कहीं कवि की कल्पना और भावना कमजोर पड 
गई है, उच्छ खलता का रूप दिखाई देने लगा है । कोमलता और 
मधुरता का हास हो गया है, फिर भी आत्मचिंतन और सौंदर्य के मार्मिक 
एवं मनोरम चित्रण का निर्वाह हुआ है। इसका कारण उसके जीवन 
की अस्त-व्यस्तता है । भाव तूफान की तरह उठता है किंतु वह अपनी 
बातें करने में इतना लीन हो जाता है कि उसे कला-पक्ष का उतना 
ध्यान नहीं रह जाता । वह बडे वेग से आगे बढता है, समुद्र की लहरों 
की समॉति एक के बाद एक भाव आते-जाते हैं! रचना मे बडी शक्ति 
और ओज है, किंतु काव्य में कला की वह अनुभूति और अभिव्यक्ति 
कम दृष्टिगत हुई है, जिससे इनके रहस्यवादी होने का वास्तविक अनुमान 
किया जा सके । हां, केवल एक बात निश्चित है कि आवेग” ( 07०० ) 
जितना अधिक इनकी कविताओं में है, उतना किसी भी आधुनिक कवि 
की कविता में नही पाया जाता । - 
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प्रकृति के संबंध में भी कवि ने सार्मिक चित्र अंकित किए हैं, किंतु 
यहाँ भी “आवेग' इतना वढ गया है कि जिस वस्तु का वर्णन कवि करने 
लगा है, उसे भूल गया, और दूसरे ही प्रवाह में प्रवाहित हो गया। 
“बबादल' कविता प्रकृति-संबंधी है । कवि 'बादल' के संबंध में अधिक न 
लिखकर, भावनाओं की प्रवल लहरों की थपेड़ों से टकराकर संसार को 
नष्ट-श्रष्ट कर देने का उपदेश देने लगा है--- 
इस विनाश के महागते में डूब जाय संसार; 
आर लोप हो जावे उसमे कलुषित हाहाकार। 
जल-ही-जल हो, उथल्न-पुथल हो, बनो काल साकार ; 
बरसो ! बरसो ! अरे सघन घन, महाप्रलय की धार। 
मेरी आग', “कसक-कहानी, 'क्रय-विकय', 'मेरी प्यास! कविताएँ 
बड़ी ओजस्विनी हैं, और आत्मर्चिंतन का ज्वलंत रूप हैं। 'भेरी आग! 
कविता से' प्रकट है कि कवि के हृदय पर सामयिकता का गहरा प्रभाव 
पढ़ा है । 'कानपुर के मेमोरियल बेल” पर कवि की भावना बढ़ी उत्कृष्ट 
है । इस प्रकार की रचना हिंदी में एक ही है, यह अत्तीत की स््वति का 
ऋवित्व-पूर्णा रूपक हे । “नूरजहाँ की क्त्र” कवि की ओज-पूर्या वर्रनात्मक 
रचना है | काव्य और भाव के दृष्टिकोश से यह रचना कलात्मक हैं । 
इसके वर्णन में कवि का हृदय आर्द हो उठा है । वह-- 
पतन ही है जीवन का सार, 
बहता है ससार, वासना का है तीजन्र प्रवाह; 
देवि, यह जीवन ही है चाह । ( मधुकण, प्र४ठ ७६ ) 
इन पंक्तियों में कवि 'नूरजहों” को सात्वना देता है । कहीं-कहीं कवि ' 
जब कुछ शाति की अवस्था में रहता है, और गंभीरता से मनन तथा 
चिंतन की ओर बद्धि दौड़ाता है, तो उसकी ओज-भरी रचना में सात््विक 
भावना और विवेचना का भी प्राधान्य दिखाई देने लगता है। उसकी 
दृष्टि दाशनिक हो जाती है--- 
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जीवन और मरण का अभिनय होता है प्रतिकाल 

ओर यहाँ के प्रति कण में है परिवर्तन की चाल | 
फिर भी यहां शून्य है, उसमे वह अस्तित्व विशाल ; 
इंद्रजाल-सा चिछा हुआ है किस माया का जाल | 

इस प्रकार का तात्तविक दिम्दर्शन काफ़ी दिखाई पड़ता है । अन्य कवि- 
ताश्रो मे भी इसी प्रकार की दार्शनिकता दिखाई पडती है । 

महाराजकुमार श्रीरघुवीरसिंहजी का कहना है-- “श्रीमगवर्तीचरण वर्मा 
की कविताओं में रहस्यवाद नहीं है । हाँ, यह ठीक है कि कवि में 
भावनाओ का प्रवल वेग है, किंतु दार्शनिक तत्त्वों का विवेचन ही उसकी 
रहस्यमय भावनाओं का दोतक है । 

'हॉँ; भाव-पर्ण ओज की अधिकता और रहस्यवादी भावनाओं की 
न्यूनता है । किंतु भावों की प्रवलता ही रहस्यवाद के गूढ विचारों का 
पुष्टि करनेवाली है। यह आवश्यक नहीं कि कवि केवल आत्मा-परमात्मा 
के ही चिंतन में पागल वना रहे, वह सासारिक वस्तुओं में भी रहस्य 
देखता और उसकी कल्पना करता है-- 

अंधकारमय पागल जग है ; 
। अंधकारमय वहीं मरण हे 
उसके जीवन में तुस भर दो 
अपने जीवन का मधुकण; 
सत्य शिव संदर मधुकण ' 

इस कविता में कवि ने तुम शब्द का प्रयोग करके उस अनंत का लक्ष्य 
किया है कि उस अधकारमय जय के जीवन में अपने जीवन का मधु- 
कण भर दो' 'सत्यं शिव सुंदरम” का मधुकण | सत्यं, शिव, सुदरम्‌ 
ओंकर' है । कवि जीवन को सत्य, शिव और सुंदर रूप में चाहता 
हैं । यह दर्शन का तत्त्व है, जो रहस्यवाद से भिन्न नहीं । कवि 


कहता है--- 
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हमने पूछी जब अथाह नभ से इतनी-सी बात 
“इस सबसे मेरी छाया है” बोल उठा अज्ञात ? 

“अज्ञात का क्या रहस्य है? इस प्रकार कवि ने भावों की प्रधानता 
रक्खी है, किंतु रहस्यात्मक भावों और अनुभतियों की पुट अनेक स्थलों 
पर पाई जाती है । 

कुछ वर्षों से कवि की कविताओं मे एक नवीनता आ गई हो । 
वह गीति-कराव्य की ओर आकर्षित हुआ हैं । यद्यपि कवि ने जो 
कुछ लिखा हो, वह सगीत के अनुरूप कम है, किंतु ढंग गीति-काव्य का 
ही है, और प्रधान विषय 'प्रेमोपासना? तथा “प्रणयाख्यान'ः है । कवि 
ने 'देवि' और प्रिये” के संबोधन से अपनी प्रिय वस्तु की खोज की 
है । वह बार-बार अतृप्त अवस्था में पीडित हो उठता है, और अपनी 
मर्म-भरी व्यथा बड़े वेग से प्रकट करता है । भाव! और “आवेग” के 
सम्मिलन से इस प्रकार की रचनाएँ शव गारिक हो गई हैं । उनमे उन्माद 
है, सरसता है, हृदय को आनदित करनेवाली उन्मत्त भावना है, साथ ही कला 
के स्थायी स्वरूप का दशन भी होता है । भावुकता की जो मादकता कवि के 
'मधुकण' मे पाई जाती है, उससे विशेषता लिए हुए छोटी रचनाओं में पाई 
जाती है। इनका प्रधान विषय “उन्माद' और 'प्रेम' है । 'दिवि'-शब्द 
का प्रयोग कवि ने अविक क्रिया है। दिवि रहस्यवादिनी नहीं, वरन्‌ 
सासारिक-सी जान पढती है । कवि वियोगी है, उसे मिलन से अतुल 
प्रेम है, उसका 'प्रिये' से मिलन नही होता, इसलिये वह “प्रिये” या 
“देवि! का अन्वेषण करता है । प्रेम की वास्तविक गति जैसी श्रीमगवती- 
चरणजी की कविताओं में पाई जाती है, जो तुरंत ही उन्मत्त बना 
देनेवाली है, वेसी अन्य किसी भी कवि की कविता में नही पाई जाती । 
वह एकाकीपन की भार सममता है । जीवन की सगिनी की उसे' 
इच्छा है । दुख, निराशा की अपार वेदना का वह अनुभव करता है। 
इसीलिये वह कहता है--- 
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कुछ सुन ले, कुछ अपनी कह ले ! 
जीवन-सरिता की लहर-लहर 
मिटले को बनती यहाँ प्रिये ! 
संयोग ज्षणिक, फिर कया जाने 
हम कहॉ और तुम कहाँ ग्रिये | 
पतल्न-भर तो साथ-साथ बह ले; 
कुछ सुन ले, कुछ अपनी कह लें | 
ध्ठ ध्छ ध 
'हस-तुम जी-भर खुलकर मिल ले | 
! जग के उपवन की यह मधु-श्री 
सुषमा का सरस वसंत भ्रिये ! 
दो श्वासों में मिट जाय, और 
' थे श्वासे बने अनंत प्रिये! 
] मुरकाना है, आओ खिल ले, 
हम-तुम जी-भर खुलकर मिल ले | 
! कवि पागल है, वह मिलन चाहता है । इस प्रकार की कविताओं में' 
ज्रेम और वासना का प्रवाह बढ सु दर है । 
ऐसा भी मालूम होता है कि कवि उदूं की नज़ाकत और 
चोज - भरी रचनाओं से प्रभावित हुआ है । इनमें मघुरताः है; 
नज़ाकत और लोच है । वह उ्ँ के मुहावरे भी प्रयोग करने 
में संकोच नहीं करता । शब्दावली भी उढ़ - मिश्रित - सी हो गई 
है-- 
पस्ती से हस्ती भरी हुई गाफिल की, , 
सत बात चलाना अरे अभी मंज़ितल की ! 
चलना है हमको, बरबस जाना, होगा +' 
फिर क्यों रह जाने पावे दिल में दिल की , 
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मैं समय-सिंधु मे डुबा चुका अपनापन ; 
कल एक कल्पना, ओर आज है' जीवन । 

कविता में भावावेश है । कवि अपने आतरिक भावों को, जो सरसता 
से परिपूर्ण हैं, सु दर ढंग से प्रकट करता है। 'मधुकण' की कविताओं 
में भाव-गाभीय है, और 'प्रेम-सगीत' के गीतों में जीवन-संबंधी सुख-दुख, 
मिलन-वियोग, शव गारिक और उदात्त भावों का स्पष्टीकरण । 

मधुकश! से उत्कृष्ट कृति 'प्रेम-संगीतः है । इसमें वर्माजी के 
इृदय की सजीवता और भी अधिक जाग्रत्‌ रूप में प्रकट हुई है । 
इसमें बीस कविताएँ संग्रहीत हैं । कविताओं में लय, ताल, आकषण, 
मादकता और जीवन का सर्वत्र स्पष्टीकरण है । डॉक्टर रामप्रसाद 
ज्रिपाठी ने भूमिका” मे बडे सुंदर और मार्मिक ढंग से वर्माजी की 
कविताओं का दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। आपका कहना है--- 
“बर्माजी के प्रेम-संबंधी विचार अपना दृष्टिकोण रखते हैं । फारसी 
ओर उद्ूं की इश्क-संवंधी विचार-धारा से आपकी कल्पना प्रभावित 
है, और उसमे सूफ़िक और नवीन वेदात की पुट है, जिससे उसमें 
एक विशेष चमक पैदा हो गई है। यद्यपि प्रेम को आप शायद ज्ञण- 
अंगुर सममते हैं, तथापि उसे मोहक, मादक और लोकोत्तरानंददायक 
अनुभव करते हैं । आपका विचार-केंद्र वेराग्य-मूलक प्रतीत होता है । 
आप जीवन को शज््यतवा और असफलतामय सममभते हैं ।” संक्षेप मे 
वर्माजी ने अपनी कविताओं का दृष्टिकोश इस प्रकार बताया है--ैें 
सममता हैँ, जीवन एक गति है, और इसीलिये संसार में कोई चीज़ 
स्थायी नहीं | यहाँ कुछ भी निरपेक्ष अथवा 378० प८० नहीं है। 
अत्येक भावना--प्रेम, घुणा आदि---बनती और बिगढती है । फिर बनना 
और फिर बिगड़ना यही संस्तति की गति है, उसका नियम है । गति ही 
जीवन है, और गति-हीनता ही मृत्यु ।” 

इन दोनो अवतरणों से स्पष्ट प्रकट होता है कि कवि का अपना एक 


६२ नवयुय काव्य विमर्ष 


दृष्टिकोण है । शायद वह निराशा ओर आशा के बीच में रुका हुआ 
है । वियोग सहन करने में भी उसे कमाल हासिल है, और मिलन 
मे भी वह बड़ी आतुरता दिखलाता है । (प्रेम-संगीत” मे त्रियोग- 
मिलन, खुख-हुख, हास्य-हदन की मिश्रित भावनाएँ बडे आकर्षक रूप 
में चित्रित हैं । कवि का वेदांत आशा और निराशा-पूर्ण जान 
अवश्य पडता है, किंठु निराशा पर विजय पाने का वह प्रयत्न करता है । 
ऐसे अवसर पर उसकी भावना मे ओज और पुरुषल की मलक स्पष्ट 
मालूम होने लगती है । वर्माजी कला-पक्त की परवा नहीं करते । वह 
अपने हृदय की बात सुनाना पसंढ करते हैं । उसे कलात्मक बनाकर गंभीर 
ओर क्लिष्ट भावों के प्रदर्शन मे उनका विश्वास नहीं । जो कुछ भी हो, 
वर्माजी की कविताओं मे एक ऐसा मादक उन्माद और प्रेम-पूर्ण संदेश हे, 
जो प्रेम के पुजारियों के लिये कड्ा आकर्षक है । यही उनकी कविता की 
विशेषता है । इस प्रकार की रचनाओं मे वह बहुत सफल हुए हैं । 
“मघुकरा' में कल्पना और भाव की यदि अधिकता है, तो 'प्रेम-संगीत' में 
कोमलता, मधुरता और जीवन के सरस ज्ञणों का मनोमोहक चित्रण है । 
निम्न-लिखित छुंद देखिए--- 
अलस नयनों में लिए हो 
किस विजय का भार रंगिनि! 

झुक पड़ी मधु से निकल 

पुलकित कली ने ऑख खोली । 

कुक पड़ी भूली हुई - सी 

आज पागल मधुप - टोली 

मकुक पड़ी कोमल भ्ुकी-सी 

आम्र - डालौ पर कुहुककर । 

ओर सौरभ - भार से कुक 

कर मलय - बातास डोली। 
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आज बधन बन रहा है 
प्यार का उपहार रंगिनि ! 
अलस नयनों में लिए हो 
किस विजय का भार रगिन | 
कितनी मार्मिक पंक्तियाँ हैं । 'रगिनि' रसिकों के हृदय को रगीन बना 
'ती है । शब्दावली बढ़ी कोमल, नपी-तुली और गति-शील हैं । इसी 
उकार की रचनाओं की विशेषता 'ग्रेम-संगीत' में है। लेकिन 'मधुकण' के 
नूरजहॉ!?, 'अरी धधक उठ” आदि में “प्रेम-संगीतः की रचनाओं की 
प्रति रंगीनी नहीं है । वे चित्रण और उदात्त कल्पना की दृष्टि से अपना 
प्रलग महत्त्व रखती हैं । 
श्रीभमगवतीचरणजी ने अतुकात छंद भी लिखे हैं, जो वर्णनात्मक हैं । 
मधुकण' के अंत में 'तारा'-नामक एकाकी नाटक है । यह अतुकात छुंदों 
ने लिखा गया है । इसमें कवि के मनोभावों का चित्रण स्थान-स्थान पर 
मिलता है। पाप, पुराय, मनोदृत्ति, साधना आदि दार्शनिक विचारों को 
कवि ने व्यक्त किया है । विश्लेषण सुंदर और तकं-पूर्णा है। वर्णन 
में वह अपनी आवेग' की अर्जित प्रवृत्ति को रक्षित किए हुए है । 
मानव इनकी कविताओं का तीसरा संग्रह है । इसमें मानव-जीवन की 
उथल-पुथल का मार्मिक चित्रण है | कवि के जीवन मे संघर्ष है । उसे 
चारो ओर निराशा और संघ्रषे का मिश्रण ही दिखाई देता है। मानव 
हृदय उस परेशानी, निराशा और संकटों का शिकार है। उसका जीना 
दूभर हो गया है। जीवन में शाति का स्थान अशाति ने ग्रहण कर 
लिया है । इस प्रकार की भावनाओं ने कवि के हृदय को विचलित कर 
दिया और इस प्रकार उत्पन्न पीड़ा और मार्मिक भावनाओं को कवि ने 
मानव! की कविताओं में बड़ी ही सजीवता और मार्मिकता से चित्रित 
किया है । 'भैंसा-गाड़ी! इस काव्य-संग्रह में उक्त भावनाओं से ओत-प्रोत 
सर्वश्रेष्ठ रचना है । 
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वर्माजी की भाषा-शैली खूब परिमा्जित है । हिंदी-रैली पर उर्द-शैली 
का प्रभाव पढा है, इसी कारण उसमे बल आ गया है । शब्द-चयन 
सुंदर, वाक्य मुहावरेश्र और प्रभावशाली हैं । रचना में शब्दों की 
विश्व खलता नहीं दिखाई पढ़ती, और न उसके बिगडे हुए रूप ही दृष्टि- 
गोचर होते हैं। शुद्ध शब्दों के प्रयोग की ओर विशेष रूप से ध्यान 
दिया गया है । गद्य-लेखन मे कवि अभिक कुशल है । 'पतन' उपन्यास 
गद्य की प्रारंभिक रचना है। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से यह उपन्यास 
उत्तम है । इनका नया उपन्यास “चित्र-लेखा' सात्र, साधा और चरित्र- 
चित्रण की दृष्टि से अत्युत्तम है। इसमें घटना-कम पर उतना ध्यान नहीं 
दिया गया, जितना विषय के विवेचन पर । जीवन में पाप-पुरय क्या 
है ? वासना किसे कहते हैं? इनका विवेचन लेखक से अपने तर्कों से 
वड़ा सु दर किया है । कवि की यह गद्य-रचना भाव, भाषा और विचारों 
की दृष्टि से' प्रौढ तथा परिमार्जित है । तीन वर्ष' आपका नया उपन्यास 
है । यह अपने ढंग का बेजोढ़ है। स्ली-पात्रों का चित्रण इसकी विशेषता 
है। कहानियों के क्षेत्र मे भी आप अपने “प्रेम” के जाग्रत्‌ रूप को लेकर 
आए हैं। | ' 

अंत मे यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रीमगवतीचरणजी की कविता 
में रस है, संगीत है, ताल है, गति और सु'दर भावों का सामजस्य 
है । काव्य का बाह्य रूप सुंदर, प्रभावोत्ताग्क और आतरिक ' रूप 
भावात्मक है । काव्य की परिभाषा आपके मत के अनुसार इस प्रकार 
है--“कविता और दर्शन से कोई संबंध नहीं | कविता कला है, दशशन 
ज्ञान । कविता का काम मस्तिष्क को सुख देना है, उसको ऊपर उठाने 
मे सहायता देना है । यह काम दर्शन का है कि मनुष्य को जीवन का 
ठीक मार्ग दिखलाए---कविता का यह क्षेत्र नहीं ।” आप काव्य-युग को 
"मानसिक और आस्यात्मिक विकास का युग सानते हैं। 'सधुकण” की 
भूमिका कवि ने चड़ी योग्यता से लिखी है । काव्य का विवेचन; छायावाद 


भगवतीचरण वर्मा ह्पू 


है 


| की परिभाषा तथा वतंमान हिंदी में उसका स्थान आदि विशिष्ट विषयों पर 
कवि जे अपना मत स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। हम आपकी पाँच 
सु दर रचनाएँ नीचे देते हैँ-- 





क्सक-कहानी 

इस दुख मे पाओगी सुख की वचुँधली एक निशानी; 
आहों के घुंधले शोलो में तुम्हें मिलेगा पानी। 
रो “रो देते मूर्ख यहा पर, दस - हँस देते ज्ञानी , 
अरी दिवानी, सोच-सममकर सुनना कसक - कहानी । 

यहाँ कल्पना का संसार--- 

छाया! है जिसका आधार , 

मनसिज, मल्य, मधुप, मधुमास , 

कमल - कुज उल्लास विलास 

नवल उमंगों का उपहार , 

जीवन की सुखमा का सार--- 
यह बन गया पलक में बन अपलक नयनों का पानी , 
स्मति ही शेष रह गई विस्मति की अब एक निशानी! 
माया के फेरे में पड़कर नाच रहा था ज्ञानी , 
अरी दिवानी, वस इतनी - सी सेरी कसक - कहानी ! 

न न ना 

मानस की प्रमुदित लहरें थीं, थी -प्रात की बेला; 
खेल रहा था मचल-मचलकर पागल हृदय अकेला ॥ 
यहाँ इलाहल था, हाला थी, था प्यालों का मेला ; 
जीवन का मतवालापन था, जन-रव का था रेला। 

मुसकाता था अरुण अभात , 

और हँस रहा था जलजात , 


क्लिु लोप हो गया बिलास , 
रुदन बन गया सहसा हास , 
घिर आईं अधियारी रात, 
उम्रड पड़े लो सागर सात , 
थी प्रात की अरुण उषा से अंधकार की रेखा !? 
काल-चक्र, के महा -प्रलय में बस इतना ही देखा। 
सत-मस्तक संग चलते थे, भुकते थे अमभिमानी; 
अरी, दिवानी, विश्व -व्याप्त हैं मेरी कसक - कहानी । 
भू 2] ने पथ 
कुछ रोते थे--“जग सपना है, अपना मन ही छल है ;” 
कुछ हँसते थे---“जीवन सुख है, दुख की ,भाति प्रबल है। 
काल-चक्र है सबल, और यह विंकल हृदय निर्बल है 
इन दोनो में भूमता रहता सम ममत्व पागल है।” 
संशय कभी, कभी विश्वास , 
कभी 'उमंग, कभी नि श्वास , 
आज पुण्य है, कल हे पाप 


श्र भम ही है भम का अभिशाप 
हे एक दूसरे का है त्रास, 


उनका रुदन हमारा हास 

जो न शात हो सके, हृदय की यह केसी हलचल है 
कुछ थोडे-से क्षण जीवन की अवधि आज है, कल है! 
फिंतु यहॉँ उठता रहता है प्रतिपल . आगी-पानी , 
अरी दिवानी, एक पहेली है यह कसक-कहानी । 
जप मे $ नई 3 

यहॉ प्रकृति है पाप, पुएय आत्मा «का पूर्ण दमन है 
स्वेच्छा है भम-पाश, यहाँ पर भक्ति नियम-बंधन हे। 
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यहाँ पूज्य अज्ञात, उपेक्षित तक तथा दशन दे , 
अंधकार - ही - अंधवर॒यह छोटा - सा जीवन है। 
जो अनुकूल, वही प्रतिकूल , 
उनका फूल हमारा शूल , 
अरे व्यर्थ है सकल प्रयास , 
जो कुछ हैं, वह हैं विश्वास , 
व्यर्थ भावना यह निमल , 
संशय हैं जीवन की भूल , 
यहाँ रंग है व्यंग सावना, शुष्क यहाँ पावन है, , 
अपने ही के लिये यहाँ पर दृषित अपना-पन हू । 
यहा अंब-विश्वास धर्म की सुंदर एक निशानी , 
अरी दिवानी, एक व्यग है मेरी कसक - कहानी। 


७ 


यहाँ मिलेगी आग, यही पर तुम्हें मिलेगा पानी , 
अरे मिलेगी स्वर्गननरक की तुमको यही निशानी। 
इतना रखना याठ, यदपि हँ बीती बात पुरानी . 
वह जाते हैं मूर्स यहों पर, रह जाते हैं ज्ञानी। 

अरुण अबर का सुमधुर हास , 

नवयीवन का विकत विलास , 

एक व्यंग या व्यंग अजान , 

था पतंग का स्वप्न महान , 

दुख का उजडा हुआ भ्रवास , 

इस जीवन का है उपहास , 
इस ममत्व से विश्व विदित है, रखना याद दिवानी, 


पु 


नहीं बच्चा हे इस प्रवाह से कोई भी अभिमानी। 


ध्प नवयुग-काव्य-विमर्ष 


अपनी - अपनी सब कहते हैं, सुनता कौन बिरानी ; 
अरी दिवानी, सोच - समककर सुनना कसक - कहानी ! 


पर 





मेरी आग 


निज उर की वेंदी पर मैंने महायज्ञ का किया विधान; 
समिधि वनाकर ला रक्खे हैं चुन-चुनकर अपने अरमान । 
अभिलाषाओं की आहुतियाँ ले आया हैं आज महान , 
और चढाने को आया हैँ अपनी आशा का बलिदान । 
अमिमंत्रित करता है उसको इन आहों का मैरव राग $ 
जल उठ |! जल उठ ! अरी धधक उठ महानाश-सी मेरी आग | 


१ 


है हैंड हर घ 
आमंत्रित हैं. यहाँ कसक से क्रीएँ करनेवाले ; 
हृदय-रक्त से निज वैभव के प्यालों को भरनेवाले । 
जीवन की अतृप्त तृष्णा से तडप-तडप  मरनेवात्ते ; 
अंधवार के महा उदधि भें अंधोंसे तरनेवाले । 

फूल चढाने वे आए हैं, जिनमे मिलता नहीं पराग; 
जल उठ | जल उठ ! अरी धधक उठ महानाश-सी मेरी आग [ 
इस उत्सव में आन जुडे हैं हँस-हँस बलि होनेवाले , 
निज अस्तित्व मिटाकर पल में तन-मन-धन खोनेवाले । 
उर की लाली से इस जग की कालिख को धोनेवाले ; 
हँसनेवालों के विषाद पर' जी भरकर रोनेवाले । 
आज अआँसुओं का घत लेकर आया है मेरा अनुराग $ 
जल उठ ! जल उठ ! अरी धधक उठ महानाश-सी मेरी आग ! 
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यहाँ हृत्यवालों का जमघट पीडाओं का मेला है, 
अर्ध्यटान है. अपने-पन का, यह पूजा की बेला है। 
आज बविस्मरण के प्रागण में जीवन की अबहेला है; 
जो आया है यहाँ, प्राण पर वह अपने ही खेला हैं। 
फिर न मिलेंगे ये दीवाने, फिर न मिलेगा इनका त्याग 
जल उठ ! जल उठ ! अरी घधक उठ महानाश-सी मेरी आग | 


ब्> हर 


लपटें हों विनाश की, जिनमे जलता हो ममत्व का जान , 
अमिशापों के अंगारों मे कुलस रहा हो विसव-विधान । 
अरे, क्राति की चिनमगारी से तडप उठे वासना महान ; 
उच्छवासों के धूम्न-पुज से ढक जाबे जग का अभिमान ॥ 
आज प्रलय की वहि जल उठे, जिसमे शोला बने विराग ; 
जल उठ | जल उठ ! अरी धधक उठ महानाश-सी मेरी आग | 





प्रेम-संगीत 
मुम अपनी हो, जग अपना है, 
किसका किस पर अधिकार प्रिये 
फिर दुबिधा का क्‍या काम यहाँ, 
इस पार था कि उस पार अ्रिय्रे ! 
डेखो, वियोग की शिशिर रात 
आप का हिमजल छोड चली, 
ज्योत्ना की वह ठंडी उसाँस 
दिन का रक्तांचल छोड चली | 
चलना है. सबतो छोड यहाँ 
अपने खुख-हुस का भार प्रिये ! 


भै०ल० 


जान 


नवयुग-काव्य-विमषे 


करना है, कर लो आज उसे, 
कल पर किसका अधिकार प्रिये 
हैं आज शीत से मुलस॑ रहे 
ये कोमल, अरुण कपोल प्रिये ! 
अमिलाषा की मादकता ' से' 
कर लो निज छवि का मोल प्रिये ! 
इस लेन - देन की दुनिया में 


'निज को ठेकर सुख को ले लो ; 


तुम एक खिलौना 'बनो स्वयं, ' 

फिर जी भरकर छुख से खेलो । 
पलझ-भर जीवन--फिर. सूनापन, 
पल-भर॒ तो लो हँस-बोल प्रिये !' 
कर लो निज प्यासे अपरों से 
प्यास अधरों का मोल प्रिये ! 

सिहरा तन, सिहरा व्याकुल मन, 

सिहरा मानस का गान प्रिये ! 

मेरे अस्थिर जग को दे दो 

तुम आणों का वरदान प्रिये ! 
भर - भरकर सूनी  'नि श्वासे 
देखो सिहरा -सा आज पवन ; 
है होठ रहा अविकल गति से' 
मधु से पूरित मधुमय सघुवन । 

यौवन की इस मधुशाला में'' 

है प्यासों का ही स्थान प्रिये! 

फिर किसका भय? ' उन्मत्त बनों, 

है प्यास यहाँ वरदान प्रिये ! 


भगवतीचरण वर्मा 


हेसकर प्रशाश की रेखा ने 

वह तम में किया भ्रवेश प्रियें 

मतुम एक किरण बन डे जाओ 

नव-आशा का सेशन प्रिय ! 
से देख रहा 


हूं आज तुम्हारी राह प्रिय ' 
है. विंकल साधना उमड़ पड़ी 
होठों पर बनकर आह अ्रिये ! 


मिटनेवाला है सिसक रहा , 
उसकी ममता है शेप प्रियें ! 
निज मे लय कर उसको दे दो 
तुम जीवन का सदेश प्रिये ! 





जैसागाड़ी 


अरमर-चरमर - चूँ - चरर-मरर 
जा रही चली मेंसागाडी । 


गति के पायलपन से प्रेरित 
चलती रहती सझति महान ; 
सागर पर चलते हैं जहाज़ , 
अचर पर चलते वबायुयान। 
भूतल के कोने - कोने में 
रेलों - दामों का जाल विद्दा , 
हैं दोढ रही मोटरें - बसे 
लेकर भानव्र ञ्व बृहत ज्ञान! 


पर इस प्रदेश मे जहा नहीं 


भावता।, चारें ; 


१०१ 


प०्र 


नवयुंग-काव्य विमर्ष 


वे भूखे, अधखाए' किसान 

भर रहे जहाँ सूनी आहें। 

नंगे बच्चे, चिथंडे पहने 

माताएँ जर्जर डोल रहीं ; 

है जहा विवशता नृत्य कर रही , 

घूल  उडाती हैं राहे। 
बीते थुग की परछाहीं - सी 
बीते थुग का इतिहास लिए , 
“फल' के उन तंद्वित सपनों में 
“अब? का निर्दय उपहास लिए , 
गति में किन सदियों की जढ़ता | 
मन में किस स्थिरता की ममता [ 
अपनी जर्जर - सी छाती में 
अपना जजर विश्वास लिए , 

भर-सरकर फिर मिटने का स्वर रफ 

केंप-केंप उठते जिसके स्तर-स्तर 

हिलती - इलती, हँपती-कंपती , 

कुछ रुक-रुककर, कुछ सिहर-सिहर 

चरमर - चरमर-चूँ - चरर-मरर 

जा 'रही चली मैंसागाड़ी। 
जब ओर त्षितिज के कुछ आगे 

, कुछ पॉच कोस की दूरी पर , 

भू की छाती पर फोड़ों - से' 
हैं उठे हुए कुछ कब्चे घर | 

में कहता हूँ. खंडहर उसको 

पर वें कहते हैं उसे ओम . 
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जिसमें भर देती निज वुधलापन 
असफलता की खुबह - शाम , 
पशु बनकर नर पिस रहे जहाँ , 
नारियाँ जन रही हैं गुलाम , 
पैठा होना, फिर मर जाना , 
बस यह लोगों का एक काम , 

था वहीं कट दो दिन पहले 

गेहूँ का छोटा एक खेत! 
तुम सुख - सुषमा के लाल 
तुम्दारा है विशाल वेभव-विवेक , 
तुमन ठेखी हैं मान - भरो 
उच्छूु खल॒ सुदरियों अनेक , 
तुम भरे-पुरे, तुम हृष्ट-पुष्ट , 
ऐ तुम समर्थ कर्ता - हर्ता , 
तुमने ठेखा है क्‍या बोलो , 
हिलता - इलता कंकाल एक * 

चह था उसका ही खेत जिसे 

उसने उन पिछले चार माह 

अपने शोणित को सुखा सुखा , 

भर-भरकर अपनी विवश आह 

सैयार किया था, औ घर में 

थी रही रुए्णए पत्नी कराह | 
उसके वें बच्चे तीन, जिन्हे 
मा-बाप धा मिला प्यार नथा , 
जो थे जीवन के व्यंग, किंतु 
मरने का भी अधिकार न था । 
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थे चुधा - ग्रस्त बिलबिला रहे 
मानो वे मोरी के कीडे $ 
वे निपट घिनौने, महा पतित 
बौने, कुछप, टेढे - मेढे ! 

उसका कुटुंब था भरा - पुरा 

आहों' से, हाहाकारों' से ! 

फाक़ों से लड-लडकर प्रतिदिन - ।, 

घुट - घटकर. अत्याचारों , से, *' 
तैयार किया था उसने ही 
अपना छोटा - सा एक खेत । 

वीबी - बच्चों से छीन, बीन 

दाना - दाना, अपने मे भर , 

भूखे तबपें या मरें, भरों, 

का तो भरना है उसको घर ! 

बन की दानवता से पीडित 

कुछ फट हुआ, कुछ कर्कश स्वर , 

चरमर - चरमर - चू -चरर-मरर 

जा रही चली मैंसायांडी । 
है बीस कोस पर एक नगर , 
उस एक नगर में एक हाट , 
जिसमें मानव की दानवता 
फैलाए है निज राज - पाट ; 
साहुकारों का भेस धरे 
हैं जहाँ चोर ओऔ” गिरहकाट , 
है अमिशापों से , घिरा जहाँ 
पशुता का कलुषित ठाद-बाट । 


भगवतीचररण चर्मा 


उसमें चाँटी के दुकड़ों के 

बदले में छुटता दे अनाज , 

उन चादी के ही टुमुडों से 

तो चलता है सब राज-काज '-- 
वह राज-काज, जो सवा हुआ 
है उन भूखे कंडलों पर , 
इन साम्राज्यों वी नीव पडी 
है. तिल - तिल मिट्नेचालों पर । 

वे व्यापारी, वे जमींढर , 

वे हैं लच्मी के परमभकत ; 

वे निपट निरामिष सूदखोर 

पीते मनुष्य का उप्य रक्ष ! 
इस राज-काज के वही स्तंभ , 
उनकी पृथ्वी, उनका ही वन; 
ये ऐश और आराम उन्हीं के , 
ओऔर उन्हीं के स्वग-सदन ! 

उस बड़ें नगर का राय-रंय 

हंस रहा निरंतर परागल-सा , 

उस पायलपन से ही पीड़ित 

पर रहे प्राम अविकल केंदन ! 
चंदी के इुमडो में विलास , 
चोटी के शुकहों में है बल , 
इन चोटी फे ही इकड़ों में 
सर भर्मक्म, सर चहल-पदले ' 
श्स चौड़ी के ही दुस्‍ओं में 
है. मानव ऋा ध्यस्तिव विफल : 


ढ 
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चॉदी के . ठुकडहो को लेने 

प्रतिदिन पिसकर, भूखों मरकर , 

सैसागाडी पर लदा हुआ 

जा रहा चला मानव जजर। 

है उसे चुकाना सूद, क़र्ज 

है उसे चुकाना अपना कर ; 

जितना खाली है उसका घर , 

उत्तना खाली उसका अंतर । 
नीचे. जलनेवाली पृथ्वी , 
उपर जलनेवाला अंबर ; 
ओऔ”' कठिन भूख की जलन लिए 
नर बेठा है बनकर पत्थर। 
पीछे है पशुता का खेँडहर , 
दानवता का सामने नगर , 
मानव का कृश कंकाल लिए 

चरमर - चरमर-चूं “चरर-मरर 

जा रही चली मैंसागाडी। 


मिलन 
कुछ सुन लें, कुछ अपनी कह लें! 
जीवन - सरिता की लहर-लहर 
मिटने को बनती यहाँ” श्रिये ! 
संयोग क्षणिक, फिर क्या जानें 
हम कहाँ और तुम कहाँ प्रिये ! 
पल-भर तो साथ-साथ बह लें ! 
कुछ सुन लें, कुछ अपनी कह लें | 
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जड ३३ 


आश्रो, छुड् ले लें आ द लें ! 
हम है अजान पथ के राही, 
चलना जीवन का सार प्रिये ' 
पर दुन्‍सड है, अति दु'सह दे 
एकाकीपन का भार श्ये! 
पल-भर हम-तुम मिल हेंस खेलें 
ग्राओ, कुछ ले से औ' दे 
हम - तुम अपने में लय वर लें 
उल्लास और सुस वी निधियी , 
बस, इतना इनका मोल प्रिये ! 
करुणा की कुछ ननन्‍हीं बूंदें , 
कुछ मदुल प्यार के बोल श्रिये ' 
सौरभ से अपना ठर भरलें' 
हम-तुम अपने में लय कर लें ' 
हम तुम जी-भर खुलकर मिल लें ' 
जय के उपयन की यहा मधु-श्री 
सुपमा क्व सरस बसंत प्रिये! 
ठो ब्वासों में मिट जाय, आर 
ये श्वास बनें अनंत प्रिये 
मुरकाना है, आओ, स्ल लें 
हम तुम जी मर एलफर मिल नें ! 


नें , 
लें! 


६--चगन्नाथप्रमाद 'मिलिद' 


[ श्रीजगन्नाथप्रसाद “मिलिंद” का जन्म संवत्‌ १६६४ विक्रमीय मे 
मुरार ( खालियर ) में, खत्नी-वश में, हुआ । प्रारमिक शिक्षा मुरार- 
हाईस्कूल तथा माध्यमिक महाराष्र के अकोला-नगर के तिलकनराष्ट्रीय 
स्कूल में मिली । तिलक-महाराष्-विद्यापीठ, पूना से मैट्रिक पास किया । 
फिर काशी-विद्यापीठ ,में ततीय वर्ष के अंतिम समय तक अध्ययन 
किया । आपको हिंदी, उद्‌ , ऑगरेज़ी, संस्कृत आदि के अतिरिक्त 
मराठी, बंगला, गुजराती आदि भारत की विभिन्न प्रातीय भाषाओं का 
भी ज्ञान ढै। आप शाति-निकेतन में साल-भर तक अध्यापन-कार्य 
करके, कोट विक.आपत्तियो से विवश होकर घर लौट आए । 

किशोरावस्था में आप पर अकोला के विदर्भ गरुकुल के अध्यापक 
श्रीरधुनाथगणुश पंडित का विलक्षण प्रभाव पडा । उसी समय से 
आपकी जीवन-धारा बदल गई। यौवन में क्ांशी-विद्यापीठ के अध्यापको 

विशेषत आचाय नरेंद्रदेवजी का, अच्छा प्रभाव पडा। शाति- 
निकेतन के विद्या-सवन के अमभ्यक्ष प॑० विधुशेखरजी शात्लरी भद्टाचाय 
तथा कलाभवन के अधिश्ठता श्रीनंदलाल बोस के सत्संग से भी आप 
काफी प्रमात्रित हुए । 

कविता आपने सर्वप्रथम १४ वर्ष की आयु में ही लिखी। सन्‌ १६२२ 
की होली का दिन था। आपने महात्माजी की गिरफ्तारी का समाचार 
पढा । उस समय आप सामयिक्र लहर में बहकर राष्ट्रीय विद्यालय 
के छात्र बन चुके थे । उस संवाद से आपके मन में एक अबोध वेठना 
हुईं । सारे राग-रंग छोडकर प्रथम बार आपने कविता लिखकर 'राजस्थान- 


"5 ८ 
रघा आप 


नकयुय-कावय-किमफ -छछ- 


+>८ ४ 





श्रीजगन्नाथप्रसाद खतन्नी 'मिलिंद? 
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केसरी' पत्र को मेजी। वह उसकी उस प्रसंग की कविताओं में सर्व- 
प्रथम रक्‍्खी गई । उसी समय से आपने पत्रिकाओं में कविता लिखना 
प्रारंभ कर दिया। 'माघुरी' के प्रादुर्भाव से आपकी रुचि कविता की 
ओर अधिक हुईं, और धीरे-धीरे उसमे प्रौढता आली प्रारंभ हुई । 
सन्‌ १६२५ से उस प्रकार की कविताएँ लिखनी प्रारंभ कर दीं, जिसे 
“हृब्यवाद', 'छायावाद” या 'रहस्यवाद” कहते हैं । सन्‌ १६२६ ६० तक 
आपसे बहुत-सी कविताई लिस डाली, और पात्रों में भी प्रकाशित कराईं । 
आपकी त्रिलोचन', “निवारण, “विश्वसुदरी' आदि सव्ोत्तम कविताएँ 
उसी काल की हैं । उसके बाद सन्‌ १६२६ में आप शाति-निकेतन 
चले गए ।. तब से आपकी कविता-वारा की गरभीरता और विस्तार तो 
चढा, पर गति कुछ रुक गईं । बाद को फिर लिखने लगे, ओर अब्र तक 
बराबर लिखते जा रहे हैं । 

'मिलिंदजी न केवल पद्म ही, वरंच गयय लिखने मे भी सिद्धहस्त 
हैं। श्रीहरिक्ृषण 'प्रेमी! की “आँखों में' पुस्तक की भूमिका तथा 'प्रताप- 
प्रतिजरा-नाटक इसके उद्हरण हैं । आपकी “पखुरियाँ” ( कविता-संग्रह ) 
शीघ्र ही प्रकाशित हो रहीं हैं । चित्त ब्रत्ति भावुक एवं विनोद-प्रिय होते 
हुए भी गंभीर चिंतन में आपको बहुत आनंद आता है । आप अपने 
जीवन और साधन से सदा असतुष्ट रहते हैं । अक्षय प्यास, ज्ञान और 
कला के ज्षेत्र में अतृप्त अमरी-ब्त्ति को देखकर आपके गुरुजनों ने विद्यार्थी 
अवस्था में ही आपका प्यार का नाम “मिलिंद' रख दिया था। ]' 

श्रीजगन्नाथप्रसाद “'मिलिंद' छायावाद के प्रसिद्ध कवियों में से हैं । 


आपकी कविताओं में एक ऐसी विशेषता है, जिसने थोडे ही समय में 
कविता-चल्षेत्र में अपना एक स्थान वना लिया है । गंभीर भावों 
की कविताओ में प्रधानता है । “मिलिंद'जी विद्यार्थी-अवस्था से ही 
ऐसे वातावरण मे रहे हैं, जिसका प्रभाव जीवन तथा आपकी कविताओं 


पर विशेष रुप से पडा। कविताओं में ओज, माधुय तथा गंभीरता 
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का अच्छा सम्मिलन है। गंभीर चिंतन, भावुकता-पूर्ण विचारवारा 
का प्रवाह प्रवाहित है। कवि कई वर्ष से कविता लिख रहा है । ऐसी 
दशा में यदि हम उसके काव्य पर दृष्टिपात करते हैं, तो उसे कई 
रुपों मे पाते हैं । प्रारंभिक काल की कविताओं से श्रकृति-निरीक्षण और 
परकृति-प्रेम का परिचय मिलता है। उस समय फूल, कली, उपवन, भूमर 
आदि विषयों पर अधिक कविताएँ लिखी गईं । उनमे सरसता और 
सधुरता अधिक है । कवि के जीवन की दूसरी लहर आवेग-पूर्ण है। 
इस समय की कविताओ पर सामयिकता का अधिक प्रभाव है । उसी 
समय “अश्निगान-नामक रचना आवेग-पूर्ण भाषा में लिखी । उस समय 
कवि की भाव-वारा क्रिधर बह रही थी, यह उसकी “डगता राष्ट्र! कविता 
से प्रकट हो जाता है। तीसरा परिवर्तन कवि की रचनाओ में उस'समय 
पाया जाता है, जिस समय ग्रेम और करुणा से' युक्त सरस वेदना-पूर्ण 
कविताएँ लिखी गई” । चौथा परिवर्तन आजकल की , छायावादी 
रचनाएँ हैं । 

“'मिलिंद'जी की रचनाएँ उत्कृष्ट कान्‍्य के दृष्टिकोण से उत्तम होती 
हैं । इन कविताओं की यह विशेषता है कि कवि ने इनमे मृत्यु की 
फिलाँसफ्री मधुर भाषा मे व्यक्त की है । रहस्यमय के रहस्य के, पर्दे को 
खोजकर उसके दर्शन कराने का प्रयल किया गया है । कवि अनंत को 
सीमा के घूं घट के भीतर मुस्किराते हुए देखता है, और सुख-दुःख के' 
पार बसमनेवाले आनंद की' उसमें आकाक्षा करता है । कविताओ मे असीम 
आध्यात्मिक आनंद है । इनमें दर्शन और वेदात का छदर, मधुर और 
मादक रूप दिखाई देता है । भावों की ऊँची उडान है। आनंद की भलक 
ओर विचारों की गहराई हैं। कवि को विद्यापीठ और शाति-निकेतन-ऐसी 
संस्थाओं का सहयोग मिला था। इसी के परिणाम-स्वरूप, ऐसा जान 
पड़ता है कि हार्टिक स्नेह -और सहानुभूति के आधार पर स्थापित भारत 
की अंतरप्रातीय सांस्कृतिक एकता कवि का स्वम्त है । । 
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आपने कविता के संबंध भे एक स्थान पर वडी गंभीरता के साथ 
लिखा है--“कवि का मन स्वभावत दही इतना सुसस्कृत होना चाहिए 
कि उसमें उठनेवाला प्रत्येक विचार भविष्य में संसार के लिये हितकर 
प्रमाणित हो। जिसका मन असंस्‍्कृत है, वह कवि नहीं। रचना करते 
वक्त, कषि को अपने मन पर उद्देश्य का भार कदापि न लादना चाहिए । 
उसे हर हालत में आत्मपरितोष ही के लिये कविता करनी चाहिए । यदि 
उसकी आत्मा निष्कलुष हुईं, तो उसे केवल उन्ही भावों से परितोष होगा, 
जो विश्व-कल्याण के कारण होंगे । कविता को परिभाषा की दीवारों में 
केंद कर ढेना अच्छा नहीं । जिस प्रकार पहले मापा का निर्माण होता, 
है, फिर व्याकरण का, उसी प्रकार पहले कविता की द्रष्टि होती हैं, 
फिर परिभाषा की। कवि का काम केवल दृष्टि करना हैं, और समी- 
क्षक का काम परिभाषा निश्चित करना । कोयल संगीत-शात्र का 
अध्ययन नहीं किए रहती, किंठु वह बेसुरा नहीं गाती । उसका 
स्वर॒'पचम! कहकर पुकारा जाय या सप्तम, यह सगीत-समीक्षक 
निश्चित करें । उसे इससे कोई मतलब नहीं । कवि भी इसी प्रकार 
कविता का एक केंद्र-विंदु हृदय मे अनुभव करता है । जब तक 
उसकी अनुभत्ति उसे स्पश नहीं करती, तब तक वह उसे अभिव्यक्त 
नहीं करता । क्योंकि वह जानता हे कि वह कविता नहीं होगी। 
निरक्षर होते हुए भी कुशल गायक जिस प्रकार मधुर संगीत के बीच 
में विवादी स्वर आते ही विकल हो जाता हैं, उसी प्रकार साहित्य- 
समीक्षा-शान्न का पारंगत न होते हुए भी कवि कुकविता और सुकबिता 
को झट पहचान लेता है, चाहे वह दूसरों की रचना हो या उसकी अपनी 
हो ।” इस अवतरण से 'मिलिंदंजी की काव्य-प्रगति के संबंध में कुछ 
परिचय मिल जाता है । कवि कितने स्वतंत्र विचारों का है, यह उच्त 
पंक्तियों से प्रकट हो जाता है। महाकवि रवीद्र से भी एक बार किसी 
भ्ेउनकी किसी कविता का अथ पूछा | कवि ने यही उत्तर दिया कि मैं 
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कवि हूँ, समीक्षक नहीं । इसी विचार की पुष्टि 'मिलिंद'जी की उक्त 
पंक्तियों से होती है । ; । 
'मिलिंद'जी का काव्य-साहित्य प्रारंभ ही से एक ऐसी दिशा की ओर 

झुका हुआ है, जिसमें आतरिक सौंदर्य प्रकट होता है। कवि पहले 
प्रकृति का पुजारी बना | प्राकृतिक वस्तुओ का निरीक्षण बढ़ी गहराई 
के साथ क्रिया । ऐसी कविताओं में कल्पना की प्रधानता है, अनुभूति 
की नही । छंद प्राय लक्षण-ग्रंथो के अनुरूप है, किंतु दूसरी लहर जब 
कवि के जीवन में आई, तो कविता कुछ प्रौढ-सी हो गई। भावनाओं 
की तारतम्यता का एक' परिष्कृत रूप दिखाई पडा है। 'उगता राष्ट्र 
कविता भावना-प्रधान है, और उसमे सामयिकता की लहर लहराती हैं । 
ओज का एक व्यापक स्वरूप दिखलाईं ढेता है । प्रधोनत॑ कल्पना के मधुर 
और सुंदर चित्रण से युक्त है । यद्यपि कविता सामयिक॑ है, किंतु 
स्थान-स्थान पर भावनाओं की संदर प्रतिध्वनि कर्-गोचर होती है-- 
तुम यौवन फंल के पुष्प और 

शेशव-कलिका के हो विकास ; 
तुम दो बिश्वों के संधिस्थल 

पर आशा के उज्ज्वल प्रकाश । 
तुम जीणं जगत के ननचेतन 

बसुधा के उर की अमर श्वास, 
तुम उजड़े उपंचन की बहार 

मेरे किशोर ! मेरे कुमार ' 

देश के नवयुवकों के प्रति कबि की कितनी भावना-पूर्ण और सुंदर 

युक्ति हो । तुम यौवन के फल लानेवाले पुष्प हो, शेशव-कलिका के 
विकास हो, जजरित संसार को नवचेतना देनेवालें हो, संसार के हृदय की 
अमर श्वास हो, तुम उजडे उपवन की बहार हो । यह भावना कवित्व- 
पूरे है ! कवि भारतीय सस्क्ृति का पुजारी है । भारतीय संस्कृति द्वारा 
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ही वह ससार को नवचेतना प्रदान क्ररनेवाला है ।,किसी देश के युवक 
ही उसके प्राणु हैं। कवि साधारण उक्ति भी चमसन्‍्कार के साथ कहता 
है । यही विशेषता है--- 
तुम एक-एक वे जल-कण, जो 
मिलकर बनते अगणित सागर, 
वे एक - एक तारक, जिनस 
जगमा करता विस्तृत अबर। 
तुम वे छोटे - छोटे रज-कण , 
जिन पर असीम बसुधा निर्भर: 
तुम लघुता की प्रतिमा अपार 
मेरे किशोर ! मेरे कुमार | 
कवि लघुता की महिमा को महत्त्व देता है । वह युवक का जीवन उस 
जल-कण के समान समझता है, जिससे मिलकर समुद्र बनता है। 
सीमता में असीमता का अनुभव करना कवि का हृदय-बर्म सिद्ध 
होता है । इस प्रकार की ऋविताओ के लिखने के पहले ही कवि ने 
गंभीर चिंतन और अभ्ययन-पू्ण कविताएँ लिखी थी । “विश्वसंंदरी' 
भ्रिलोचन' और “निवारण” कविता मे भाव, कल्पना का इतना खु दर 
समावेश है कि कवि का अंतर्जंगत्‌ भ्रतिध्वनित होकर सामने प्रकट हो 
जाता है । विश्व को कवि मे एक सुंदरी के समान अनुमान किया है। 
वह विश्व में सुदरी की रूप-रेखा का अनुमान करता है--. 
सर के लहराते जीवन - सा, 
जब स्वर - लहरी के कपन -सा 
लहराता है. मलयानिल मे 
इस अंचल का छोर, 
पाते ही असीम आह्वान 
लहरा देता है अनजान-- 
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'आची और प्रतीची के 
आणों . में एक हिलोर। 
लहरात। जब मलयानिल में 
इस अंचल का छोर। 
कल्पना, मादकता और दाशनिक विचारों का इसमें समावेश है । कवि 
की इस प्रकार की कृतियों मे-भावना और कल्पना की प्रधानता है, इसलिये 
कुछ दुरूह और अस्पष्ट अवश्य हो गई हैं । इसी प्रकार की “त्रिलोचन' 
कविता भी है | यह रचना भावना और कल्पना की प्रतिमूर्ति है। 
: प्रिलोचन ( शिव ) के नेत्नों क्र भावना-पूर्ण चित्र देखिए--- 
एक पलक में मंदती रजनी, 
एक पलक में खुलता दिन; 
क्रीड़ा का क्रम स्नजन विसजेन, 
प्रचलित है प्रतिद्दिन, प्रतिक्षण । 
कितना अस्थिर हे लीलामय 
पलकों का उत्थान - पतन। '' 
कवि के मनोभाव आत्तरिक जागृति के संदेश हैं । पलकों का उत्थान- 
पतन' कितना अस्थिर हैं, इसमें स्वाभाविक वात को कवि से मार्मिक ढंग 
से कहा है। यह एक प्रकार का खेल है, क्षण मे झजन और क्षण मे 
विसजन ! क्षण के परिवतंन मे प्रकाश-अंघेरा, राग-त्रिराय, जरा-यौवन, 
तृप्ति-अतृप्ति, निराशा-आशा, ' रुदन-ह सी, विस्मरण-स्मरण, सुख-हु ख, . 
हानि-लाभ, यश-अपयश, विजय-परांजय और अंत भें जन्म-मरण का 
रूप दृष्टिगोचर होता है। इसमे कवि कां कितना गंभीर चिंतन प्रकट 
होता € । कवि की आत्तरिक प्रेरणा का साकार रूप इस चित्र मे चित्रित 
हो जाता हैं। जब 'वह' अमेद' के प्याले मे मंद की चितवन ढालता 
है, तब द्वेंष, निराशा, संशय, प्रतीति, अनय और जन्‍्म-मरण की भीति 
नही रह जाती | साधना की ही बहुरूपता कवि ने भावनाओं में अंकित 
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की हैं। इसीलिये वह सम्मोहित होकर स्मित मे, आँसु में, सुख में, 
दुख मे, मादकता में उसकी छवि पर प्राणों के छंद भर-भरकर निछावर 
करने को अत्यंत उत्सुक हो उठता है । इन कविताओं में कवि की कल्पना 
की उछान इतनी ऊँची है कि हृठय भटकने लगता है | उसके सामने 
भावनाओं के ऐसे सामूहिक रुप उपस्थित हो जाते है कि उस तत्त्व को 
वह समझने में अपने को असमर्थ पाता है। निवारण” कविता इसी 
प्रकार के भर्मो से पूर्ण है । 
कवि की अनुभूति और काव्य के अनुरूप ही उसकी आध्यात्मिक और 
रहस्थवादी या छायावादी रचनाएँ हैँ। इनमे कवि क्री अनुभूति की 
अभिव्यक्ति है। कविताएँ प्रेरणात्मक हैं । उनमे आतरिक ग्रेरणा है, 
उन्माद है, और आध्यात्मिक चिंतन की कलक है । श्रीरवीद्रनाथ ठाकुर 
का कहना है---“सौंदर्य से, जम से, मंगल से पाप को एकदम समूल 
नष्ट कर देना ही हमारी आध्यात्मिक प्रकृति की एकमात्र आकाक्षा है ।” 
पिलिंद'जी की रचना भी कुछ इसी श्रकार की भावना के अनुरूप है । 
वह भी सौंदर्य से, त्रेम से पाप को नष्ट करनले की प्रवृत्ति के इच्छुक हैं । 
प्रार्थना है-- 
प्राणों को वीणा पर छेड़ो 
ऐसा एक महा सगीत , 
लीन तुच्छ तानें जीवन की 
ह्दों जिसके व्यापक स्वर में । 
एक अमर सोंदय बसा दो 
मेरे नयनों में, उर मे; 
क्षुणिक रूप के कण खो जावे 
जिसकी छवि के सागर मे । 
छुद्र कामनाएँ में - अपनी 
जिसमे लय कर दू सारी; 
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एसा महानुराग जगा दो 
 मंगलसय ! इस अंतर में। 

' कवि उस सहासगीत का आह्यान करता हैं, जिसके व्यापक स्वर में 
जीवन की तुच्छ तानें लीन हो जायें। वह अपने नेत्रो और हृदय में 
उस अमर सौंदर्य के बसाने की प्रार्थना करता है, जिसकी छवि के समुद्र 
में चशिक रुप विलीन हो जाय। साथ ही वह उस महानुराग की 
जागति का स्वन ठेखता हैं,, जिसमे वह अपनी क्षंद्र कामनाओ को लय 
कर ढे । कितनी मंगलमय प्रार्थना है। वह अनुराग ओर सौंदर्य से अपने 
मन को, तुच्छ कामनाओ और क्षरिक सुख को जीतना चाहता हैं । यही 
भारत की सास्क्ृतिक, आभ्यातिक रुचि है । “विश्व-हप! कविता में कवि 
ने जिस असीमता का आह्ान किया €, वह आतरिक अनुभूति की 
अभिव्यक्ति है । वह अपने प्रियतम के नवीन रूपो का दर्शन आ्रप्त करना 
चाहता है-- 

वह विश्वरूप बन आओ मेर सुढर , 

जा रेखाओं का बंदी बने न पट पर। 

जिसको भर रखने को तपकर जीवन-भर 

उर॒ बने एक दिन अत-हीन नीलांवर। 

अनुभव को हग तक ही सीमित न बनाओ ; 

छवि से जीवन के अणु-अरु को भर जाओ | 

हर माँकी में विस्तृततर बनकर आओ 

जग के प्राणों की ग्रतिक्षण परिधि बनाओ । 

“बिखरे साव” कविता अधिकतर छायावादी भावनाओ और अनुभूतियो 
से पूरों है। कवि कहता है कि उस अनंत की सौंदर्य-किरण को छूकर 
अपना जीवन सुनहला वनाओ-- 

जिससे “रस” मानस मे खिलते 
अमित 'रूप' शतचठल ग्रतिक्षण ५ 
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उस सोंदर्य - किरण से छूकर 
करो सनहला यह . जीवन । 
इसमें 'डसकी' शब्द का प्रयोग रहस्थवादी अ्थ का झोतक है| उस 
असीम शक्तिवाल के सौंदय से ही वह जीवन को सुनहना बनाना चाहता 
है । 'सुनहला -शब्द कितना व्यजना-पुर्ण हैं, मुद्दावरेदार है । 
निर्मेल रनेह अभात - सुमन का 
सांच्य उप्रा की करुणा भोन; 
सखि, इन अघरों की प्याली से 
मिला गया चुपके -स कौन ? 
जिसकी छुमि में अखिल विश्व का 
अनुभव मिलन कराता है, 
श्‌ अखिल विश्व में विरह उसी की 
क्षण - ज्ुण छवि दिखलाता है। 
इन ठढोनों रचनाओं में रहस्प की सुदर अभिव्यक्ति है । अखिल 
विश्व में उसी की ब्रिरह विद्यमान हैं, और वही चुण-ज्लण में अपनी 
छवि दिखलाता है, आदि ब्रिचारों मे कवि की प्रेरणा का रूप प्रदर्शित 
है । यह स्पष्ट भाव-व्यंजना हैं। इसमें ऊायाबाद की ग्रढ़ता भी अंतर्हित 
नहीं हैं, जो किसी की बुद्धि के पर हो। “बिखरें भाव! की पचीस 
कविताएँ बडी मार्मिक और अनुभव-पूर्रा हूँ । कवि मे बडी सदर उक्तियों 
से अपनी प्रेरणा का स्वप्न देखा है । महास्त्यु', 'म्नेहमयि', 'मोहाशता', 
“जीवन-दीप” आटि कवि की अन्यान्य कविता भी अनुभृति-पर्ण हैं । 
अनुरोब” कविता में कवि ने “सत्य, शिव, संदरम” की प्रेरणा का संढर 
चित्र खींचा हे | वह मंसार को आध्यात्मिक चिंतन करनेवाले की दृष्टि 
से देखता हं--- 
जीवन-पथ की अमिट अमावस 
बन निमिष में स्वर्ण - समान , 
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विखरा ढो उदार अधरों से 
किरणाो की उज्ज्वल मुसकान-। 
एक अनिद्य रूप की ज्वाला 
देवि ! जला दो त्रिश्रुवन मे, 
जिसमें अशिव, असत्य, असंदर 
हो सब्र भस्म एक क्षण मे। 
रंग दो मेर म्वप्त सजलि, सब; 
जोबन-मरण अरुण कर ठो , 
जनन्‍्म॑-जन्म का शून्य पात्र यह 
आज बेइ-भर में भर दो। 
आत्मा को उज्ज्वल और पविन्न बनाने मे कबि को उन किरणों के 
प्रकाश को आवश्यकता है, जिससे जीवन-पथ की अमिट अमावस स्वर्ण 
के समान वन जाय | वह संसार से अशिव, असस्य और असदर 
वस्तुओं को एक गण में सस्म होना देखना चाहता है। तनिक भी वह 
आपने आइशवाद के सम्मुख कुकना नहों चाहता । उसकी आध्यात्मिक 
पिपासा की तृप्ति तसी हो सकती हें, जब वह जन्म-जन्म से जीवन का 
शान्य पात्र अपनी कृपा की एक बंद से भर देगा । इस विचार में कितनी 
गूढ भावना का प्रदर्शन किया गया हैं । 
इसी ग्रकार से कितनी ही कविताओं मे कवि के रहस्यवादी विचारों 
और आध्यात्मिक चिंतन का अनुभव होता है । भावों, विचारों और अनु- 
भृति की अभिन्‍्यक्तियो का उज्ज्वल रूप 'मिलिंद'जी की कविताओं में 
इृष्टिगोचर होता है । यो तो अधिकाश कविताएँ बोधगम्य हैं, किंतु कही- 
कहीं अस्पष्टता अवश्य आ गई हैँ। भाषा के दृष्टिकोश से कवि की 
रचनाएँ स्पष्ट और स्व्रच्छ हैं। ख्ी बोली के शब्दों और वाक्यों के 
शुद्ध प्रयोग की ओर कवि ने विशेष ध्यान दिया है। ,,, 
कवि ने गद्य-रचना की ओर भी घ्यान दिया है । 'प्रताप-प्रतिमा' नाटक 
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उसकऊी सुंदर कृति है । छोटा, किंतु सुंदर नाटक लिखने से कवि के सुदर 
गद्यकार होने का अनुभव होता है। श्रीहरिक्रिष्ण प्रेमी' की आँखों मे! 
पुस्तक की भूमिका निसते हुए 'मिलिंद'जी न कान्य के संबंव में जो 
विवेचना की है, चह उनके अल्लुभूति-पूर्णा चिंतन और 'सत्य शिव सुदरम' 
की उपासना का प्रतिबिंब है। काह्य, विशेषत आध्यात्मिक या रहस्यवादी 
ऋव्य, का क्या तात्प है, कवि का अँतर्जगत्‌ कितना द्र द-पूर्ण है, आत- 
रिक प्रेरणा के काव्यो को क्‍या स्थान मिलना चाहिए,उस संबंध में 
मिलिंद'जी के विचार गहन और सार्मिक हैं । 
कवि ने अभी तक अनेक कत्रिताओ की रचना की है, किंतु उनका 
एकत्र रूप ने होने।से उनकी भावना ओर अनुभति के मर्मों 
को खोजना पइता है । इसीलिये इनकी कविताओं की सम्यक आलोचना 
असी तक नहीं हो सक्की, किंतु यह निर्विबाद है क्रि मिलिंदजी नवीन 
कवियों में विचार के इृष्टिफोश से उच्च रहस्ववादी कवि हैं। उनकी कवि- 
नए आतरिक अनुभूति की अभिन्यक्षियों का प्रतिबिंव हैं । आपकी मेज्ञी 
हुई पाँच मु'दर कविताएँ यहाँ दी जाती हैं -- 





निवारण 
सजनि, लौटा लो यह आहान | 
तुम्हारा लोक, है 
न तम है जहाँ, न है आलोक,' 
न सुख है और न शोक 
चहुत ऊेँचा है, धव है, देवि 
न अस्थिर मत्य पईचता वह 
मुमती रहती हो तुम जहाँ कप 
अपनी ही मार्दकता में 
अपये ही “अपनेपन' में 


हे 
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नवयुय-काव्य-विसर्प 


चुलाती हो क्यो. फिर तुम मुझे 
अचानक इशित कर हर बार, 
रत्रि - शशि - तारक आदि 
खोलकर अगणित द्वार * 


भूल जाती हो क्या, यह विश्व 

बहुत नीच है हैं. दीन 

दूर हों ठुम, मेरी गति ज्ीण। 
मलिनता की कंधा कर 
यज करता है ज्यों ही, 
एक ही दो पग में उस 


विश्व कहता है-- हहरो ! 

चले कहाँ? ढे देगा मैं अभिशाप ! 

चरण - रज पर मेरी विश्राम 

करों ! बस यही तुम्हारा ऋम 7 |; 
हाथ, इस दुविधा में पड मुझे 
न मिलती साया और न राम । 


पतन से जब मेरा उत्थान 
देखता है होते समार, 
न - जाने क्यो, इसमें नाद्मन 
सममाता है अपना अपमान ! 
सजनि, लोटा लो यह आह्वान ) 


ष्ज 
हु 


नि 24 € शर्त 


चक्र डर 
सजनि, माने न, करो न प्यार ! 
मेरे उर को झडुल कब्पना की 

अगुलि लेक कर में, 
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बना लहरों का यान, 
अरी छविमान, 
जब तुम लॉघ पूर्णता-सागर, 
ले चलती हो मुझे भुलाकर, 
ठेबि, उस पार , 
इबर हँसता है सव ससार, 
उधर तुम्हारी सम्मोहन - सी 
तानों. पर में बाल, 
दे उठता हैं ज्यों ही ताल 
साध-साध ये चरण 
बिना अभ्यास 
चपल, भोले, अनजान 
न-जाने क्यों सता संसार । 
सजनि, मानो न, करो न प्यार । 


जा जज 
| | 


ग्ट 


सजनि, मानो, मत दो वरदान | 

जब तुम अपनी ही अंगुलियों से 
ये रुखे केश 

समुद्र सवार, 

वन - कुछुमो का मुकुट उठार 
मेरें इस अवनत मस्तक पर 

रस ढेती हो खेल - खेल में 
चुपके - में सुंदर सुकुमार, 

कर ठेती हो स्नेह-झूणो से 

मनमाना अभिषेक, 
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नवयुग काव्य व्रिमष 


खुभा लेती हो भोले प्राण, 
पुलक--मादक सुख का रोमाच 
लुठ उठता है मेरा ज्ञान । 
सहज हुम चिबुक पक्रढकर उठा 
निरखती हो जब मेरा भाल, 
एक चितवन में हृदय निहाल ! 
उठ जाते हैं नयन तुम्हारे 'मुख की ओर, 
निरखतेः शशि को अखुघ चकोर | 
तनिक उन्नत होता * अन्नात, 
५! “*+ युगो के बाद 
एक बार मेरा भी यह 
भोला - भाला - सा भाल 
छोडकर. अनथासश्रवसाद । 
तृप्ति का गौरव! आह ! 
न रहद्दती जग की चाह ! 
क्योंकि छँची है इसकी हाट 
झीर फीक. पकवान! । 
तुम्हिरे आराधन में इसे' 
भूल जाता हैं मैं अनजान, 
न कर पाता वाछित सम्सान । 
रूखकर मुझ पागल से, विश्व 
उसी को कह उठता अमिमान । 
हाथ, क्या वह भी हैं अमिमान! ? 
सजनि, मानों, मत दो वरदान ! 
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विदव-सु दरी 


खिल उठता है हृदय-गगन का, 
जल, थन, अनिल, अनल, कण-कण का, 
खिलती है जब इन अधरो पर 
। ऊपा-सी मुसकान, 
जग के श्रात पय्िक, वन मथुकर,_ 
ले जाते मधु, मककर पल - भर, 
दशो विशाएँ शतदल - सी खिल 
करने लगती दान, २ 
खिलती है जब इन अधरो पर 
ऊ्षानसी मुसकझृान | 
सकल कामना लय होती है, 
चतुर चतना भी सोती है, 
इन नयनों में भर इलकाती 
हो जब संद की धार। 
झेंगढाई लेता है योवन, 
मुँंद जात सुख-दुख के लोचन, 
आह, मम उठता है ग्रतिक्षण 
पागल-सा समसार । 
इन नयनों में सर टलकाती 
हो जब मंद की धार | 
सर के लहराते जीवन - सा, 
जब स्वर - लहरी के कपन-सा, 
लद॒राता है मलयानिल में 
इस अंचल का ओर। 


१२४ 


नवयुग काव्य-विमर्ष 


गत ही असीम आह्वान, 
लहरा ढठता है अनजान 
थआ्राची और प्रतीची के 
प्राणों में एक हिलोर, 

लदराता जब मलयानिल मे 

है इस अंचल का छोर। 

खग करते कल-रव अबर 

लहरें, उठती हें सायर 
भर देती हो अखिल श॒त्त्य को 
जब गाकर यह गान, 

केंदना बनती विक्ल बिहांग, 

मौन संध्या का थीसा राग 

जद जग के होते हैं. चेतन 

तन तान पर प्राण । 
भर ठेती हो अखिल शत्त्य को 
जब गाकर यह गान । 

पुलकित होता हैं. नंदन-बन, 

| थिरक-थिरक उठते हैं उद्धमण, 

अपनी ही तानों की गति पर 

जब तुम करने लगती नर्तन, 
सुनकर नूपुर की मलनकार 
खुलते हैं. रवि-शशि के द्वार, 
इन चरणों के ताल-ताल पर 
त्रिभुवत में होता है कंपन, 

अपनी ही तानो की गति पर 

जब तम करने लगती नतं॑न। 


मे, 
में, 





ब्के 
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विज्वरूप ! 


मत मर्म-व्यथा इसे, विद्युत बन, आशओो , 
यंन निविद श्याम घन प्राणें में छा जाओ  ! 
फिस्णों की उलकन जणिक न बनो सबेरा , 
चन निशा डुबा ठो छत्रि मे जीवन मेरा। 


अस्थिर जीवन-क्श चन न नयन ललचाओ , 
वन शात मरण-सागर असीम लहराओ ! 
जो टूट पड़े ज्ण में विनाश-इंग्रित पर , 
वह॒ तारक वन सत व्यान संग कर जाओ , 


जिसकी अचल - छाया में सोबे त्रिभुवन , 
वह अत-हीन आक्रश नील बन आओ । 
फिर उसी रुप से नयनों को न भुलाओं , 
अभिनव अपूर्वा छबि जीवन क्रो दिखलाओ ' 
उर्शन-सुस की परिभाधा नह बनाओ , 
लघु दग-तारों मे नहीं, हृदय मे आओ। 
वह विश्व-हप बन आओ, मेरे सुदर ! 
जो रेखाओ का वदी बने न पट पर, 
जिसकी भर रखने को तपकर जीवन-भर 
डर बने एक टदिन अंत-हीन नीलावर 
अनुभव को हग तक ही सीमित ने बनाओ 
छवि से जीवन के अणु-अखु को सर जाओ ! 
हर मॉकी मे विस्तृततर चर्नकर आओ , 
जग के प्राणो की प्रतिक्षण परिधि बढाओ । 
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मोदह्ावृता 
मिलन -मोह का मदर आवरण बन जिससे या इसे छिंपाया, 
विरह-वह्ि बेन प्रेम-हेम को यटि अब वह चमकाने आया, 
क्यों न 'साधना' के मंदिर मे सखि, तने त्योहार मनाया * 
सुख का अस्थिर कोलाहल वन जिसने अब तक तुमे जगाया, 
दुख की करुणाचल-छाया वन यदिं अब वही सुलाने आया, 
क्यों न गाढ निद्रा ली तूने, क्यो न सजनि, श्रम-क्लेश मिठाया £ 
चैसव बनकर जिसने तेरे ढोंघो को सखि, स्वैर बनाया, 
निर्धनता बन वही ग्रुणो की अगर परीक्षा लेंगे आया, 
क्यों तूने संकोच-लाज के अवगुंठन मे उन्हे छिपाया * 
कुद्र स्नेह तन अब तक जिसने तेर[ “जीवन'-दीप जलाया, 
चही असीम 'मरण'-तम बन य्रढि निविड़ार्लिंगन देने आया, 
क्यों, सखि, सिहर उठी तू भय से, क्यो न मिलन-श॒ गार सजाया? 


जीवन-दीप 
जिसकी एक मलक पाती, तो रवि-शशि की पलके कुक जाती, 
पूर्ण पयोनिधि की माठकता मधु की दो लघु बूर्टे पाती, 
बिखरी _वीणाएँ अंबर में महामिलन का स्वर॒भर आती, 
एक-एक शतदल के उर में लाख-लाख आँखें खुल जाती, 
वही प्रकाश, इसी में छिपकर, चुपके से जब देते हो भर, 
मेरा लघुतम जीवन-दीपक कद् उठता है विस्मित होकर--- 
क्या इसलिये कि फेला दें में कण-कण में प्रकाश की प्यास, 
लघुतम स्थमेह-पात्र में प्रियतम, भर ढेते हो परम प्रकाश । 


लवयुग-काव्य-विमर्षे 


द्वितीय खंड 


( करपना-प्रधान कवि ) 


१--जअयशकर प्रसाद 

[ बावू जयशकर प्रसाद! का जन्म संवत्‌ १६४६ विक्रमीय से, काशी 
में, हुआ | इनके पिता, बाबू देवीप्रसाद सुघनी साहु, काशी के प्रतिष्ठित 
दानवीर रहइस तथा संस्कृत-शिक्षा के बडे प्रेमी थे। इनकी सहायता से 
कितने ही विद्यार्थियों को संस्कृत-शिक्षा प्राप्त करमे का सुअवसर मिला 
श्रीजयशंकर प्रसाद” की शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ । संस्कृत और 
हिंदी की शिक्षा प्राप्त करके क्रींस काल्लेजिएट स्कूल, काशी में ऑगरेजी 
पढ़ने के लिये भर्तों किए गए । बारह वर्ष की अवस्था मे इन्होंने मिडिल' 
पास किया, किंतु पिता के एकाएक स्वगंवास हो जाने से इन्हे पढना छोड 
देना पढठा, और इनके बडे भाई श्रीशंभुरत्नजी ने घर पर ही पंडित और 
मौलवी रखकर सस्क्ृत, फारसी, उदू और अगरेज़ी पढने की व्यवस्था 
कर दी । थोडे ही दिलों में इन्होंने अच्छी येग्यता प्राप्त कर ली। सन्नह 
वर्ष की आयु मे इनके बढ़े भाई का स्वगंवास हो गया, और इनके ऊपर 
गहस्थी का भार आया। इनका कारवार इनके पिता के ही समय 
से बहुत बढा-चढा था। श्रीजयशंकर प्रसाद' ने उसे खूब संभाला, और 
बडी योग्यता-पूर्वेक दूकान तथा जमींदारी की देख-भाल की । जैसा इनके 
पिता के समय से लोकोपकार और सहायता का कार्य होता आया था, 
वैसा ही इन्होंने भी क्रायम रक्खा । ' 
* प्रसादंजी की रुचि साहित्य की ओर वाल्यकाल से ही थी । यह 
बाल्यकाल से ही कविताएँ लिखने लगे । यद्यपि पिता और बड़े भाई के 
स्वगंवास से ग्ृहस्थी का भार इनके ऊपर आ गया था, किंतु साहित्य-सेवा 
को रुति में कमी नही हुईं, और दिन-प्रति-दिंन इनका कुऋव इस ओर 
अधिक होता गया । इनकी रुचि प्रारंध ही से भावना-प्रधान रही । छाया- 
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बादी रचनाएँ हस्होनि ऐसे समय में दिदी में लिगनी प्रारंभ को, जिस समय 
टुस शोर हिंदी-ग्रेमियों का भ्यान नी नहीं था । खाशी से प्रसशित होने- 
वाले (टैंट मा्ित पत्र में हनी हुसे प्रझ़र ही रचनाएं छुपती थीं। 
मिन्षसुमत सचनाएँ भी इस्टोने उसी समय से लिखनी प्रारंभ कर दी 
थीं। यथा, समग्र 3 फेर से, दनही रचनाथों का उस समय स्वागत 
नहीं हथा, क्ति 'रसाद'जी अपने सिद्ठांत पर दढ रहें, और समय पाकर 
हस अर की रचनाओं क्र विशेष आर हुआ, तथा हिंदी में छात्रावादी 
रलतातं के क्रीगगोश फरनेवाले माने गए । एवितांओं के सिवा श्राप ऊँचे 
दर्जे फे कनाहार, कहानी-लेखक शार नाटककार भी थे । गृहस्थी में फेंसे 
रहने पर भी इम्होंने दिद्ी में कविता तथा गध की अनेकों उज कोटि भी 
पुस्तक की रचना की । इनके लिखे हुए दर्जनों मंच प्राज हिंदी-साहित 
सै मीर्ति-रक्षा कर रहे हैं। इनशी लिसी हुई पुस्तकों मे झानन-कुसम, 
प्रेम-यथिक, महाराणा वा महत्त्य, सम्राद चंदरगुप्त मौर्य, छाया, उर्वशी, 
राज्य-श्री, कयशानय, प्रायम्चित, कल्याणी-परिणुय, विशाख, मरना, 
अजातशत्र, जनमेजय का नागबर्, आम परत्तियनि, कंसल, नवपल्लब, 
कामना, रफंदगुप्ल, तितली, एके पट, एंद्रजाल, आम्रश-दीव श्रौर लद्दर 
प्रसिद्ध हैं। वामायनी'-नामक महाकव्य महत्तव-पूर्णा है । 

धप्रमादओ वर्तमान काव्य-जगत, के प्रसिद्ध छायावादी कवि थे । भाषा, 
भाव, कन्यना और सौलिस्ता की टॉष्ट से इनरी रचनाओं का बड़ा महत्त्व 
है। सन्‌ १६३७ ई० गे, चालीस बर्ष की अवस्था में, इनका स्वगें- 
वास हुआ ! | 

याबू. जयशकर' प्रसाद! प्रथम श्रणी के छायावादी कवि थे। इन्होंने 
छायावाद की मधुर रागिनी, उस समय छेट़ी थी, जिस समय हिंदी-साहित्व 
में सामग्रिक्ता की लहर चह रही थी। किंतु इनके हृदय से भावना की 
ही प्रधान धारा कल-फल ध्वनि से प्रवादित हो रही थी। 'प्रसादजी 
भारतीय/ >स्कृति के पुजारी थे । उनका ऐसा विचार था कि घुद्ध भगवान 
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भारतीय संस्कृति के महान गौरव ये । चुंद्धशरालीन सन्‍्झृति ही वास्तविक 
मंलछतति थी, उसी के पुनय्द्धार की फन्‍्पना यट फरते थे, और टनसी रच- 
नाओं का सजन भी इसी आधार पर हुआ है। रचनाश्रों में प्राचीन 
संस्ृनि की रुप रेखा म्रपूर्ण रुप से विक्‍सित रुप पाया जाता है। 
काना और भाव इनकी कब्िता का प्रधान गुण है। प्रतिमा चतुमुखी 
हैं। की कल्पना की अनुपम ठठान है, तो कहीं अनुभूतियों का पनीभूत 
एचीकरा, वीं पीढ़ा और बेदना का करण ऋंदन है, तो उहीं आशा 
ओर ऊूजाग फी मार्मिक कलक ; कहाँ प्रति की मनोहर काफी ८, लो 
कड़ी श्रद्य और प्रेम का स्वाभावित्र चित्रण, कहीं उपास्य देव के प्रति 
कमनीय, कामना-भरी चाणी है, तो कहीं वीरो की कीर्ति गाथा के उद्‌- 
गार , कहीं ऐनिदासिक मावना का चमन्‍्कार है, तो कृढीं संसार थी भाव- 
नाथों का स्पष्टीररण और बढ़ीं विश्व-पेम वा कण गान है, तो कहीं 
भारत दी सॉम्शतिक गौरव की अनिष्य नि। दस प्रजार इनकी रचनाओं 
में हमें विस्तूल प्रतिता चर अलौकिक चमत्यार का दशन होता है। 
याद जी की समता का लिगनेवाला शायद दी हिंदी वा कोह छायांबादी 
क्ैेराफ ही, इसी से इनयी प्रतिगा की कौमट अआंदी जा सकती है। 
बागू जयशंदश प्रसाद ने धारन में फुछ प्रतभाषा वी रचनाएं यौ टं, किंत 
इनमें भादना है, जिसका विश्वस 'यागे चलकर विशेष रूप से हुआ >- 
पुलक पस्ठ हैं रोमनरोम ग्यगे स्वागत क्रो, 5 
जारत हैं सननयाम्नी प अधि छात्रों ना; 
मूरति तिहारी दर + अंतर गयी #, सुस्फे 
देखिए फे डेत। ताहि मुय्य दरसामों ती 
भरिके ऋपा सो उठ है शत्र भेटिय को 
भेटिदे फो शाप क्यों प्रसाद सरसाओं ना. 
दिय हरयाओों, भ्ेमनरस परसाझो, आओ 
जैगि ग्रनप्वान | मेक पठ मो लगाओं तो | 
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यद्यपि इस रचना का शब्द-विन्यास त्रजभाषा का-सा है, किंतु भावना 
में नवीनता की कतऊ है । इपां नवीनता के अलन्ुसार “प्रसादजी का 
काव्य-जीवन प्रारंभ होता है, और तदनंतर इन्होंने नवीन भावनाओं के 
साथ-साथ नवीन छंंदों का भी निर्माण किया । कवि का संकेत उपास्य देव की 
ओर है । वह उसके स्वागत की कामना करता है, किंतु नवीनता, मधुरता 
और नई कल्पनाओं के साथ । इस प्रकार की भावना आपके भावुक हृदय 
में संचित रही | चूं कि उस समय नवीन छंंदों की कोई पूछ नही थी, इसलिये 
कवि ने नवीन भावना के प्रसार और प्रचार के लिये प्राचीन छंद का आश्रय 
लिया है। 'प्रसाद॑जी की ऐसी प्रत्त्ति उस समय उचित ही थी। 
“ओंस? नाम का काव्य अनुभूति और कल्पना की प्रधानता के कारण 
कांग्य-जगत्‌ की एक अपूर्व वस्तु हे, किंतु इस प्रकार की मौलिकता और 
भावना को सममनेवाले उस समय नहीं थे। इसीलिये 'प्रसाढ'जी ने 
उस समय “ओऑसू? की कल्पना नई भावना से युक्त पुराने छंद में इस प्रकार 
अंकित की थी--- 
, आवब ' इठलात जलजात-पात के-से बिंदु, 
केधों खुली सीपी माहिं मुकता दरस हैः 
कढ़ी कंज-कोष तें 'कलोलिनि के सीकर ते, 
प्रात हिम -कन से न सीतल परस है । 
देखे दुख दूनों उमगत अति आनेद सों, 
जान्यों नहीं जाय याहि' कौन सो हरस है; 
तातो-तातो कढ़ि रुखे मन को हरित करे, 
एरे मेरे ओसू) ये पियूष ते सरस हें। 
कल्पना की उड़ान कविता का चमत्कार है। 'मेरे ऑस पीयूष से भी 
सरस हैं' की भावना बड़ी कोमल और मार्मिक है | यह छंद कवित्त है, 
और कहीं-कहीं त्जभाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, किंतु जिस 
समय नवीन कान्य का आदर द्वोने लगा, और 'प्रसाद'जी ने ढेसा कि अब 
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छायावादी रचनाओं का युग आ गया, तब उन्होंने उसी मावना को मौलिक 
स्वरूप दिया, और--- 
जो घनीभूत पीड़ा थी 
मस्तक में स्मृति-सी छाई, 
दुर्दिन मे आंसू बनकर 
वह आज बरसने आई। 
लिखकर अपनी वास्तविक प्रतिभा का परिचय दिया। प्रसाद!जी के 
काव्य के विकास का.यही रहस्य दै । पहले इनकी प्रारंभिक रचनाश्रों का 
बाह्य रूप आचीनतावादी था, किंतु आतरिक नवीनतामय । धीरे-धीरे 
क्रमश, उन्होंने रचनाओं का बाह्य रूप भी परिवर्तित कर दिया, और नवी- 
नता के साँचे मे वे पूर्ण रूप से ढल गई । इस प्रकार डी रचनाएँ बहुत 
थोड़ी हैं, अधिकाश नवीन छदों से युक्त भाव-कल्पना की विभृति हैं । 
'प्रसादजी का काव्य प्राय, अस्पष्ट है। वह समझ मे जल्दी नहीं आता। 
उसका कारण यहीं है कि भावना दुरूह हे, और उनमें कुछ दर्शन और 
वेदात की पुट है । साथ ही कुछ रचनाएँ स्पष्ट भी हैं, जो कोमल भाव- 
नाओं और मधुरता से ओत-ओ्ेत हैँ । सास्क्ृतिक पौढत्व तथा विवेक 
और अलुभूति की गहराई का रचनाओं से पूर्ण परिचय मिलता 
है । 
प्रसाद'जी की आरमिक रचनाओं में 'प्रेस-पयिक' सबसे सुदर है | 
इसमें अत॒कात छदों का प्रयोग क्रिया गया है। इसकी रचना की भावना 
स्पष्ट है, और प्रेम का अलौकिक लहरें अपनी शीतलता से हृदय को 
ओत-प्रोत कर देती हैं । महाराणा का मद्दत्त्व' सिन्न-तुकात काव्य है। 
'कानन-कुसुम” में एक सो ग्यारह कविताएँ संगृहीत है । इसमें कुछ कवि- 
ताएँ पुराने ढंग की हैं, और ज्यादातर नवीनता लिए हुए । “फरना' काव्य 
का महत्त्व उक्त कान्यो से. अधिक है। प्रकृति की अलौकिक छुटा और 
कण-कण के निरीक्षण का अदुभुत्त चमत्कार इस भ्रंथ में पाया जाता है 
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कल्पना, भावना, मार्मिकता और प्रौढत्व की आभा इसमे स्थान-स्थान पर 
चमत्कृत हुईं है । इसके सिवा इन्होंने अपने नाटकों में यथास्थान जिर 
गीतों का ऱजन किया है, उनकी महत्ता, मेरी समझ में, अन्य कविताओं 
से किसी प्रकार कम नही । “प्रसाद'जी छोटे गीत लिखने मे अत्यंत सफर 
हुए हैं । उन गीतो में उनकी प्रतिभा का विशेष चमत्कार दिख'ई देता 
है। पीड़ा, उन्‍्माद, आशा, निराशा और प्रेम का अदुभुत प्रदर्शन 
हुआ है ।_ऑसू? काव्य कवि की मार्मिक अनुभूतियों का एकी 
करण है। आँसू के श्रति की गई कल्पना की सुंदर व्यंजना बड़ी 
सफल हुई है । 

जब हम श्रीजयशकर प्रसाद' की रचनाओं पर सूक्म रूप से विचार 
करते हैं, तो उन्हें कई रूपो मे पाते है--( १) अलुभूति और कह्पना- 
प्रधान कविताएँ, (२) प्रकृति-सौंदर्य से पूर्ण और गंभीर, (३ ) 
सास्क्ृतिक भावना-पूर्ण रचनाएँ, ( ४ ) मिन्न-तुकात रचनाएँ और ( ५ ) 
गीति-कान्य । 

उनका अनुभूति-पूर्ण , और कल्पना-प्रधान काव्य आँप! हैं। “आंध' 
से बढकर सुंदर कल्पना और अनुभूति 'प्रसाद'जी के किसी अन्य काव्य में 
नही पाई जाती । घेदना, पीड़ा, मधुर भावना इस काव्य की प्रधान वस्तुएँ 
हैं । इसमें १२४ छंद हैं । केवल कल्पना-ही-कल्पना है। “ऑसू” के 
संबंध में सुंदर कल्पना का इसमें सामूहिक एकीकरण हे । 

इस करुणा-कलित हृदय मे क्‍यों विकल रागिनी बजती; 

क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीस गरजती। 

क्यों छुलक रहा दुख मेरा ऊषा की मझदु पलकों में ; 
हा, उन्नक रहा सुख मेरा संब्या की घन अलका में। 
बस गई एक बसती है स्मृतियां की इसी हृदय में 

नक्षत्र-लोक फेला जैसे इस नील निशल्लय में। 

कवि क्ना करता है--इस कहणा से पूर्ण हृदय में क्यो विकल 
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रागिनी चजती है, क्यो ह्ाहाकार के स्वरों में असीम वेदना उत्न्न हो 
रही है | हृदय में स्मृतियों की एक बस्ती वस गई है, जैसे इस नील 
'निलय में नक्षत्र-लोक फेला हुआ है । कितनी मार्मिक भावना है । हृदय 
को स्मृतियों की बत्ती कहना व्यंजना-पूर्ण है । अठुभूति की आभा अपनी 
उज्ज्वलता प्रकट करती है । पीडा और वेदना की यहाँ कन्पना बढ़ी सुंदर 
ह॥। कवि आँसुओं के संबंध मे कहता है--- 
चातक की का ण पुकारें श्यामा-ध्वनि सरल-रसीली 
मेरी करुणाद्रे कथा की टुकडी आंसू से गीली। 
वाडव-ज्वाला सोती थी इस प्रेम-सिधु के तल से ; 
प्यासी मछली-सी आंखे थीं विकल रूप के जल में । 
नोरव मुरत्ली, कशरव चुप, अलि-कुल थे बंद नलिन में; 
'कालिंदी बहो प्रशय की इस तममय हृदय-पुलिन में । 
छिल-छिलकर छाले फोडे मल-मलकर मसदुल चरण से ; 
घुल-घुलकर बह रह जाते असू करुणा के कण-से | 
बुलबुले सिंधु से फूठे, नज्ञत्न-मालिका हूटी; 


घ् ध् 
चेतना वही जाती थी हो मंत्र-मुग्ध माया में; 
छ् घ्ड रे 


काली आँखों से केसी यौवन के सठ की लाली; 

सानिक-मदिर से भर दी किसने नीलम की प्याली । 

( “आंसू से ) 
प्याती मछली-सी थासे कालिंदी बही प्रशय की इस तसमय हृदय- 
पुलिन में', 'घुल-घुलकर बह रह जाते आंँधू करणा के कणा-से', बुल- 
घुले सिंधु से फटे, 'नज्षत्रमालिझा हटी, माया में चेतना बह्े जाती 
थी, नीलम की प्याली मानिऊ-मटिरा से भर दी' आदि पंक्तियों मे कितनी 
सधुर और फोमल भाषना है । इसमें छायावाद ही नहीं, दृद्वाट कम 
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सुंदर चिम्॒ण है । कहना तो यह चाहिए कि 'प्रसादजी का 'ऑल?, हृदय- 
वाद की धरोहर है । इसी श्रकार की अन्य अनेक सुंदर कन्पनाएँ और 
भावनाएँ हैं, जो 'आँपू? मे अपनी उज्ज्वलता प्रदर्शित कर रही हैं । यों 
तो आपकी कविताओं के कुछ,संग्रह् और प्रकाशित हो चुके हैं, उनमें भी. 
आपकी प्रतिभा का चमत्वार पाया जाता है, किंतु 'लहर”-नामक पुस्तक में 
जो रचनाएँ संगृहीत हैं, वे छायावादी, रचनाओ की सुद्र, नवीन वस्तु हैं ॥ 
छायावादी प्रतिभा का इन रचनाओं से विशेष परिचय मिलता दे । 
कवि अपने नाविक से कहता है क्लि मुझे भुलावा देकर वहाँ ले चल, 
जिस निर्णन में सागर की लहरें, अंबर के कानों में, निश्छल प्रेम की कथा 
कहती।|हैं। वहाँ संसार का कोलाहल नहीं है । जहं। अमर जायरण अपनी 
घनी ज्योति बिखराता है-- 
ह ले चल वहाँ भुलावा देकर 
मेरे नाविक ! धीरे-धीरे। 
[( जिस निजन में 'सागर-लहरी 
अंबर के कानों में गहरी; 
निःछल प्रेम-कथा कहती हो 
तज कोलाहल की अवलनी रे | 
उस-बविश्राम क्षितिज-वेला से 
जहें। सुजन करते मेला से 
अमर जागरण उपा नयन से वि 
विख़राती हो ज्योति घनी रे। 
कवि की आजऊाक्षा भावुकता-पूर्ण है। 'नाविक' कौन हे यही रहस्य 
हैं। कवि संसार से परे उस लोक की कल्पना करता हैं, जो हृदय कौ 
अलुभूति से' संबंधित है । एक स्थान पर कवि की वेदना उस असीम को 
अपनी /ओँखो की पुतली मे बिठालना चाहती हे, और वह एकाएक अभि- 
व्यक्ति के रूप भे उत्पन्न होती हैं--- 


ही, $ न 4 $भज 
का 
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मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। 
हे जिससे कण-कण मे स्पंदन हो, 
मन में सलयानिल चंदन हो; 

४ करुणा का नव अभिनंदन हो । 

चह जीवन-गीत सुना जा रे। 
; खिंच जाय अघर पर वह रेखा; 
। जिसमें अंकित हो मधु - लेखा, 

जिसको वह विश्व करे देखा; 

वह स्मित का चित्र बना जा रे ! 

मनोचेदना का यह मनोवैज्ञानिक चित्रण सुंदर है । कवि अपने जीवन 
को कछण और स्पंदन-युक्त रखना चाहता है, और उसका मधुर संगीत 
सुनना चाहता है । वह उसके प्राण चनकर समा जाये की कामना 
करता है । 

स्नेहालिंगन की लतिकाओं की ऊ्रुरमुट छा जाने दो ; 
जीवन-धन' इस जले जगत को दूंदावत बन जाने दो। 

कवि सरसता की ओर आकर्षित है । वह जले जगत को इंदावन बन 
जाने का इच्छुक है । 'प्रसादंजी की रचनाओं में मरसता-पूर्ण विकास हैं । 
वह दुख के वशीभूत भी हैं । क्योकि उनका जीवन दु खमय नहीं है, इसी- 
लिये उनकी कविताओ मे सुंदर जीवन और मधुर छुख का ही सदेश व्याप्त 
है। सरस, सरल, सुंदर और मधुर जीवन की करुण चेतना उनकी रच- 
नाशं में विशेषतया अपनः अभुत्व स्थापित किए हुए है। कविताओं में 
कसक है, पीछ है, भात्मानंद हैं, उन्माद है, किंतु सुख की अनुभूति का, 
दुख को अनुभूति का नहीं । इसी कारण 'प्रसाद!जी की रचनाओं में, 
महांदेवीजी की-सी कविताओं की तरह, मधुर वेदना, पीडा और दुख 
पूर्ण जीवनानंद के अमाव का कभी-कमी भान होने लगता है, जो 
छायावादी काव्य का आण है, और लिसके करण काब्य की अंतरात्सा 
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व्याकुल होकर रो उठती है । तो भी 'प्रसाद'जी की रचनाओं में 'सुख' 
की पैत्रिक धरोहर का प्रसाद बढ़ा आकर्षक और मधुर है, जो छायावादी 
कवियों की कविताओं में कम पाया जाता है । हे 
प्राकृतिक दृश्यों का स्वाभाविक और सूद्म चित्रण करने में प्रसाद'जी 
की लेखनी बडी प्रतिसाशालिनी है । रुपक, उपमा का साज्ञातार 
इतनी सुंदरता से हुआ है कि काव्य का सौंदर्य और भी प्रखर हो गया 
है । किंतु चित्रण में भावों की प्रधानता बैसी ही है, जेसी छायावादी 
रचनाओं में पाई जानी चाहिए---' 
हे सागर-संगम अरुण-नील ! 
अतलांत महा गंभीर 'जलधि; 
त्तजकर अपनी यह नियति अवधि, . 
लहरों के भीषण हासों में, 
आकर खारे उच्छवासों मे) 
युग-युग की मघुर कामना के 
बधन को देता जहाँ ढील | 
है सागर - संगम अरुण - नील ! 
'पिंगल किरणो -सी मधु - लेखा' 
हिस - शेल - बालिका कब देखा 
कल्लरच संगीत खुनाती 
किस अत्तीतयुग की गाथा गाती आती । 
आगमन अनत मिलन बनकर 
बिखराता फेनिल तरल खील् 
हे सागर - संगम अरुण - नील ! 
इस रचना में कवि की प्रतिमा प्रखरता को पहुँच गई है | लहरों 
डास, खारे उच्छुवास, पिंगल किरणों, फेनिल तरल खील प्रकृति का 
सधुर कल्पना का ग्रोतक है। प्रकृति के कण-कण में कवि अपनी 
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अनोवेदना मधुरता के साथ अक्रित करता है। प्रकृति-सौंदर्य का वर्णन 
करने में भी कवि की मौलिक प्रतिभा और भावोन्मेष का उज्ज्वल रूप 
इष्टिगोचर हुआ है । उन्‍्माद और मधुर सुख की भावना का यहाँ सु'दर 
स्वरूप दिखाई देता है । 
बीयोी विभावरी., जाग सी! 
अंबर - पनघट में डुबा रही 
तारा - घट. ऊषा  नागरी। 
ग्ग-कुल कुल-कुल-सा बोल रहा, 
किसलय का अचल डाल रहा, 
ल', यह लतिका भी भर लाई 
मधु - मुकुल - नत्॒ल - रस-गागरी । 
अधरों में राग सरंद्र प्रिय ' 
अतलकोा में मलयज बद किए 
तू अब तक साई है आली, 
आंखों में भर बिहाग सी। 

“ऊषा नागरी तारा-घट को अंबर-पनघट में डुबा रही है” में रूपक 
'की एकहूपता का सौंदये प्रतिविंबित है। खग-कुल का कुल-कुल-सा 
बोलना, किसलय का अंचल डोलना, लतिका का भधु-मुकुल के रस की 
गागर भर लाना, अलकों मे मलयज बंद करना, प्रकृति सौंदर्य की 
प्रतिमा की कलक है । स्वाभाविक चित्रण का इतना सदर और भाव- 
'पूर्ण ढंग 'प्रसादजी की कला की विशेषता है। सौंदय का इतना सत्य 
सु दरम्र्‌ चित्र अंकित करना, और थोडी भावना के अतगत, जो मधरता 
और मोहकता से पूर्ण है, प्रखर प्रतिभा का सुंदर चमत्कार है । सगीत 
की मधुरता से यह गीत और भी प्रभावशाली हो गया है। 'अधीर 
यौवन', तुम्हारी आँखों का बचपन' कविता में भी कवि की प्रतिभा का 
चास्तविक दर्शन होता है। “जीवन के प्रभात' मे सूच्रम चित्रण और 
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“तपस्वी के विशग की प्यार! की स्वाभाविक मौलिकता चिरंतन है । 
'मूलगंध-कुटी-विहार' के समारोहोत्सव में, मंगलाचरण के रूप में, गाई 
हुईं कविता-- 

जगती की मगलमयी उषा बन 
। करुणा उस दिन आई थी॥ 
जिसके नव गैरिक अंचल की प्राची मे भरी ललाई थी। 
भय - संकुल रजनी बीत गई 
हे भव की व्याकुलता दूर गई 
घन तिमिर भार के लिये तड़ित स्वर्गीय किरण बन आई थी। 
में बौद्धकालीन प्राचीन सस्कृति की वास्तविक झलक है । अशोक की 
चिंताः-नामक कविता में 'प्रसाद'|जी ने अशोक की विरक्कि का सुदर चित्रण 
प्रिया हैं । चिंता की कहुणा का दिग्दर्शन अपनी कल्पना-प्रधान भाषा में 
इतनी सुदरता से किया है कि किसी चिंताग्रस्त व्यक्ति का स्वाभाविक 
चित्र सम्मुख उपस्थित हो जाता है । इसी प्रकार की भावना “प्रसाद'जी 
कौ अन्य रचनाओं मे भी है । । 

अ्साद'जी ने भिन्न-तुकात रचनाएँ---चपू, रूपक आदि--लिखकर 
अपनी विशेष प्रतिमा का चमत्कार दिखाया है। प्रेमाधिक' और 
महाराणा का महत्त्व' भिन्न तुकात काव्य है, और “उवंशी” चंपू है। 
इंसमें कवि मुक्त रूप से एक नई प्रणाली का प्रारम करता है। 'शेर- 
सिंह का शन्न-समर्पण', 'पेशोला की प्रतिब्वनि' और “प्रलय की छाया' 
इनके भिन्न-तुकात काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 'प्रलय की छाया! 
की समता की भिन्न-तुकात रचना हिंदी मे नहीं के बरावर है। भाव, 
भाषा और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से इसमे अपूर्व आभा चमत्कृत हुई 
है । इसमे हिंदू-सस्कृति की मिठास का स्वाद मिलता है। मिन्नन्तुकात 
श्चनाओं के अतिरिक्त हमे सबसे अधिक प्रिय 'प्रसादजी के 
'गीत हैं। वे उनके नाटकों में स्थान-स्थान पर पाए जाते हैं । उन 
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गीतों मे मानव-जगत्‌ की अलुभूतियों का अभिनव चित्रण और संगीत 
है। हिंदी-साहिन्य मे यदि उन गीतों का एक अलग संग्रह उपस्थित 
हो जाय, तो उसकी एक विशेषता रहेगी । हिंदी में गेय गीतों की बढ़ी 
कमी दे । गीत ऐसे हैं, जो अल्प काल में समाप्त किए जा सकें, और 
उनका मानव-हृदय पर कुछ अभाव पडे । 'असाद'जी के गीतों मे जो 
उन्माद और वेदना है, वह अन्य के गीतों में कम मिलती है । उन गीतों 
सें समयानुसार सभी भाव-अनुभाव का चित्रण है। “चंद्रगुप्त', 'अजातशत्रु' 
ओर राज्य-श्री' के गीतो में जो मार्मिकता दृष्टिगोचर होती हो, कला का 
जो सौंदय उनमे निखर पड़ा है, मानव-जीवन की सामयिक मधुर तरंगों से 
जो भावना तरंगित होती है, वही उन गीतों में अपनी विशेषता 
रखती है । है 
“पप्रसादंजी महाकवि थे। उनका ध्यान महावाव्य और खंड-काव्य 
लिखने की ओर भी रहा। उन्होंने एक मद्माकान्य लिखा है, जिसका 
नाम “कामायनी' है । यह हिंदी-साहित्य में अभूतपूर्व महाकाव्य है। 
इस काव्य में कल्पना, भावना और चरित्र-चित्रण की विशेषता है। 
त्राचीन संस्कृति की उपासना का प्रतिफल इस काव्य की मौलिकता है । 
कवि ने इसमें वैदिक कालीन कथानक को चित्रित करने में अपनी प्रतिभा 
प्रदर्शित की है । इसमें कई सग हैं। इसके दसवें सग में कवि ने 
'कामायनी' का विरह वर्णन क्रिया है, जिसमें बड़ी मामिक कल्पना की 
व्यंजना हुईं है-- 
एक मौन वेदना विजन की मिटली की कनकार नहीं ; 
जगती की अस्पष्ट उपेक्षा, एक कसक; साकार नहीं । 
हरित कुज की छाया-भर थी वसुधा आलिंगन करती. ; 
वह छोटी-सी विरह-नदी थी, जिसका है झब पार नहीं। 
इस प्रकार 'प्रसादंजी की काव्य-पतिभा चठुमु खी है । उन्होंने 
प्रत्येक दिशा में अपनी श्रतिमा का परिवय दिया है। वह शात और 
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एकात-सेवी व्यक्कि थे। सुख का उन्हें अनुभव था | यही कारण है कि 
उनकी रचना शात्त, स्निग्ध, सुख और शीतनलता की भावना से 
पूर्ण 7 । उनकी अनुभूति मे सुख-शीतल क्रिणें बिखरी हुई 
दिखाई देती हैं । वह अक्ृति में, संसार मे सुख की ही कल्पना 
करते हैँ। प्रेम के अस्तिव की वह कण कण में व्याप्ति के इच्छुक 
हैं। यही कारण थे कि काव्य में भावावेश और अनुभति है । 
हिंदी-साहित्य में, विशेषकर नवीन काव्यकारों में, इतनी प्रतिभा- 
वाले कलाकार, जिसने अपने जीवन मे दर्जनों उन्कृष्ट रचनाएं लिखी हों, 
इने-ही-गिने हैं । 

प्रसाद'जी काव्य-रचना में जितने प्रखर प्रतिभावान्‌ थे, उतने ही 
गध-रचना में भी । हिंदी में साहित्यिक दृष्टिकोण से नाटक लिखने- 
नाले उंगलियों पर गिने जाते हैं । 'प्रसाद'जी वर्तमान गयय-शैली 
के सास्कृतिक निर्माता थे। उनकी शेली में संस्कृत और शुद्ध भापा-- 
विशेषकर भावुकता--क्री एक अमिट छाप है । उनके कवि-जीवन का 
प्रभाव उनके नाटकों में पूणा रुप से आभासित हुआ है। 'स्कंद 
गए, “चंद्रगप्त', अजातशत्र', “जनमेजय का नागन्यज्ञ| नाटक 
उच्च कोटि के हैं। प्राचीन संस्कृति के प्रसार और प्रचार की भावना 
से ही इन नाटकों का रुजन हुआ है।ये नाटक मर्मश्ञता की दृष्टि 
से अधिक मदतत्व रखते हैं, अभिनय की दृष्टि से कम । भावना 
जेसी सास्कृतिक हैं, उसी के अनुरूप भाषा-शेली भी संस्कृत-गर्भित 
है । चरित्र-सित्रण और मनोभावो का अंकन इन नाटकों की 
विशेषता है | 

कामना दार्शनिक तत्तों से पूर्ण नादक है । इसके सिवा “राज्य-श्री' 
मे बीउकालीन कघानक का चित्रण है । विशास! भी प्राचीन 
इृष्टिकोश से लिया गया हे । ये नाटक आदर्शवादी मिद्धात पर 


बकरी 


रचे गए हैं। इनस उरश्य हिंदी-साहित्य में भ्राचीन संस्कृति कौ 
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पु्र्जाणति उत््न करना है। इन्होंने कान्य में जिस सिद्धात को स्थिर 
किया, वहीं सिद्धांत अपने नाटकों में भी रफ़्खा है । यहाँ हम कवि कौ 
चुनी हुईं पॉच सुढर और श्रेठ्ठ कविताएँ देते हैँ-- 


आंख 

इस करुणा-कलित द्वद्य में क्‍यों विकल रागिनी बजती * 
क्यों हाह्कर स्वरों मे वेदगा असीम गरजती * 
मानस-सागर के तट पर क्यो लोल लहर की घातें , 
कल-कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मृत चीती बातें ! 
आती है. शल्य ज्षितिज से क्‍यों लौट प्रतिध्वनि मेरी १ 
टकराती विलखाती-सी पगली-सी देती फेरी 
क्यों व्ययित व्योम गगा-सीं छिटकाकर दोनो छोारें 

चेतना-तरंगिनि मेरी लेती है मूढुल हिंलोरें १ 
क्यों छल॒क रहा दुख मेरा ऊषा की मृदु पलकों में ! 
हा, उलम रहा सुख मेरा संध्या की घन अलको में ! 
जो घनीभूत पीडा थी मस्तक में स्मृति-सी छाई , 
दुर्दिन में आसू बनकर वह आज बरसने आईं। 
शीतल ज्वाला जलती है, इंघन होता हृग-जल का ; 
यह व्यर्थ सास चल-चलकर करता हैं काम अनिल का । 
सुख आहत शात उमंग बेगार सॉस ढोने में 

यह हृदय समाधि बना है, रोती कछुणा कोने में । 
बस गई एक बसती है स्मृतियों की इसी हृदय में , 
नक्षत्रलोक फैला है जेसे' इस नील निलय में । 
ये सब स्फुलिंग हैं मेरी उस ज्वालामयी जलन के, 
'कुछ शेष चिह्न हैं केवल मेरे उस महा मिलन के। 
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चातक की चक्रित पुकारें, श्यामा-प्वनि सरल, रसीली ; 
मेरी कहणाई कथा की टुकढ़ी आतू से गीली । 
अवराश भला है किसका सुनने की करण कथाएँ; 
चेछुघ जो अपने सुख से, जिनकी हें उुप्त व्यथाएँ । 
खाली न सुनहली संध्या मात्रिक मदिरा से जिनकी , 


थे कब सुननेवाले हैं दुख की घडियाँ भी ठिन की। ' 


अलियों से आँल बचाकर जब कंज संकुचित होते , 
घुंघली संभ्या, प्रत्याशा हम एक-एक को रोते । 
मंका करमेर गजन है, बिजली है. नीरढ - माला ; 
पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। 
अमिलाधाओं की कट फिर सुप्त व्यथा का जगना , 
सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना । 
इस हृदय-कमल का घिरना अलि-अलको की उलमन में , 
आँधू मरंद का गिरना, मिलना निश्वास पवन में । 
मादक थी, मोहमयी थी मन बहलाने की कीड़ा , 
दाँ, हृदय हिला देती थी वह मधुर प्रेम की पीड़ा ॥ 
जीवन की जटिल समस्या है जटा-सी बढी केसी , 
उड़ती है धूल हृदय में, किसकी तिभूति है ऐसी |! 
जल उठा स्नेह दीपक-सा नवनीत हृत्य था मेरा , 
अब शेष धूम-रेखा से चित्रित कर रहा अपेरा। 
किंजल्क-जाल हैं बिखरे, उद़ता पराय है रुखा; 
क्यों स्नेह-सरोज हमारा विक्‍सा मानस में सूखा! 
डिप गई कहां छूफ़र वे मलयज की मृठुल हिलोरें ! 
क्यों घूम गई हैं आऊर कठुणा-कठाज्ष की फोरें! 
वाइव-ज्वांला सोती थी इस भेम-सिंधु के तल में , 
प्याती मच्चलीनसी थाखिं थीं विफल रूप फे जल में । 
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नीरव मुरली, कलरव चुप, अलि-कुल थे बंद नलिन में ; 
कालिंदी वही प्रणशय की इस तममय हृदय-पुलिन में 
कुछुमाकर रजनी के जो पिछले पहरों में खिलता , 
छुकुमार शिरीष कुसुम-सा में प्रात धुल्ल में सिलता ॥ 


'व्याकुल उस विपुल सुरभि से मलयानिल धीरे-धीरे 


नि.श्वास छोड़ जाता है फिर विरह-तरंगिनि तीरे। 
छिल-छिलकर छाले फोड़े मल-मलकर मूदुल चरण से ; 
घुल-घुलकर बह रद्द जाते ओआँतू करुणा के कणा-से * 
घुलबुले सिंधु के फूटे, नक्षत्र-मालिका ,द्ू 

नभ भुक्त कुंतला जगती दिखलाई देती लू 

इस विक्रल वेदना को ले किसमे सुख को ललकार , 
वह एक अबोध अक्रिंचन बेसुध चैतन्य हमारा [' 
लिपटे सोते थे मन मे सुख-दुख दोनो ही ऐसे--- 
पंद्रिक अंघेरी मिलती मालती-कुज में जैसे ५ 





क्द्वेस्प 
मेरी आँखों की पुतली में 
तू बनकर श्रान समा जा रे! 
जिससे कन-कन में स्पंदन हो, 
मन में मलयानिल चंदन हो, 
करुणा का नव अभिनंदन हो, 
वह जीवन-गीत सुना जारे | 
खिंच जाय अधर पर वह रेखा, 
जिसमें अंफित हो मधघु-लेखा, 
जिसकी यह विश्व करे देखा, 
वह ल्मित का पिन्न बना जा रें ! 


जयशंकर असाद! 
अरी वरुणा की शांत कछार ! 


अरी वरुणा की शांत कछार ! 

तपस्वी के विराग की प्यार ! 
झतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन-कुज | 
जगत नश्वरता के लघु त्राण, लता, पादप, सुमनों के पुज ! 
हुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्ज्वल व्यापार ; 
स्व की वसुधा से शुति संधि, गूंजता था जिससे संसार । 

अरी वरुणा की शात कछार ! 

तपस्वी के विराग की प्यार ! 
पुम्दारे कुजों में तललीन, दर्शनों के द्वोते थे बाद; 
देवताओं के प्रादुर्माव, स्वर्ग के स्वप्तों के सवाद। 
स्निग्ध तरु की छाया में वैठ परिषदें करती थीं सुविचार--- 
भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार ? 

अरी वरुणा की शात कछार । 

तपस्वी के विराग की प्यार ! 
छोड़कर पार्थिव भोग विभूत, पग्रेयसी का दुलेभ वह प्यार ; 
पिता का वच्त भरा वात्सल्य, पुत्र का शेशव-सुलभ ढुलार । 
दुख का करके सत्य निदान, भाणियों का करने उद्धार ; 
छुनावे आरण्यक सवाद तथागत आया तेरे द्वार। 

अरी वरुणा की शात कछार | 

तपस्वी के विराग की प्यार ! 
मुक्ति-जल की वह शीतल बाढ जगत की ज्वाला करती शात , 
तिमिर का हरने को दुख-भार, तेज अमिताम अलौकिक कात ॥ 
देव-कर से पीड़ित विक्तुब्ध प्राणियों से कद्द उठा पुकर-- 
तोढ़ सकते हो तुम भच-बंध, तुम्दें है यह पूरा अधिकार । 


पैड 


कद नवयुग-काव्य-विमषे 


अरी वएणा की शात कछार ! 

त्पत्वी के विराग की प्यार ! 
छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार ; 
बु.ख का सम्ुुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार । 
विश्व-मानवता का जय-घोष यहां पर हुआ जलद-स्वर-मंद्र ६ 
मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्ी हैं रवि-संद्र 


अरी वरुणा की शात कछार | 

तपस्वी के विराग की प्यार ! 
छहुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य, और उस यश का विमल प्रचार ; 
सकल वसुधा को दे संदेश धन्य होता है वार॑वार। 
' आज कितनी शताब्दियों वाद उठी 'ध्वंसों में वह मंखर , 
प्रतिध्वनि जिसका सुने दिगंत, विश्व वाणी का बने विहार । 


गीत 


जीवन-निशीथ के अंधकार ![ 

तू नील तुहिन जल-निधि बनकर फेला है क्तिना वार-पार ; 
कितनी चेतनता की किरनें हूँ डूब रहीं ये निर्विक्कर । 
कितना मादक तम, निखिल भुवन पर रहा भूमिका में अंग ; 
तू मूर्तिमान हो छिप जाता भ्रतिपल के परिवतेन अनंग। 
ममता की क्ञीण अरुण रेखा खिलती है तुममें ज्योति कला , 
जैसे सुहांगिनी की उर्मिल अलकों में कुकुम-चूर्ण भला। 
रे चिर-निवास विश्वाम प्राण के मोह जलद छाया उदार , 

माया रानी के केश-भार 4 

न ] 


जयशंकर प्रसाद पट 


| जीवन-निशीथ के अंधकार ! 

तू घूम रहा अभिलाषा के नव ज्वलन धूम-सा दुर्निवार ; 
जिसमें अपूर्ण लालसा, कक, चिनगारी-सी उठती पुकार । 
यौवन मधुवन की कालिंदी बह रही चूमकर सब दिगंत , 
मन शिशु की क्रीड़ा नौकाएँ बस दौड़ लगाती हैं अनंत । 
कुहुकिनि अपलक हम के अंजन | हँसती तुम्ामें सु दर छलना ; 
घूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नव-कलना। 
इस चिर-प्रवास श्यामल पथ में छाई पिक प्राणों की पुकार ; 

बन नील ग्रतिध्वनि नम अपार । 


के मायनी का बिरदह 


संध्या अंरण-जलज-केसर ले अब तक मन थी बदलाती ; 

मुरकाकर कब गिरा तामरस, उसको खोज कहाँ पाती ! 

ज्षितिज-भाल का कु कुम मिट्ता मलिन कालिमा के कर से ; 

कोकिल की काकली दथा ही अब कलियों पर मंडराती । 
कामायनी कुछुम चसुधा पर पड़ी, न वह मकरंद रहा ; 
एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमें है रग कहाँ ! 
वह प्रभात का हीनकला शशि, किरण कहा चोदनी रही , 
चह सध्या थी, रवि शशि तारा, ये सब क्रोई नहीं जहाँ । 

जहाँ तामरस इदीवर या सित शतदल हैं मुरमाए 

आपने नालों पर, वह सरसी श्रद्धा थी, न मधुप आए , 

बद जलधर, जिसमे चपला या श्यामलता का नाम नहीं , 

शिशिर-काल का ज्ञीण जोत वह,जो हिमतल में जम जाए। 
एक मौन बेदना विजन की, मिल्‍्ली की कनकार नहीं , 
जगती की अस्पष्ट उपेक्षा, एक कसक, साकार नहीं , 


बछ० 


नवयुग काव्य-विमर् 


हरित कुंञज की छाया-भर थी वस्ुधा आलिंगन करती , 
वह छोटी-सी विरह-नदी थी, जिसका है अब पार नहीं [ 
नील गगन में उड़्ती-उड़ती विहग-बालिका-सी किरनलें 

स्वप्न-लोक को चलीं थकी-सी नींद सेज पर जा गिरने , 

किंतु विरहिणी के जीवन में एक घडी विश्राम नहीं , 

बिजली-सी स्मति चमक उठी तब,लगे जमी तम घन घिरने । 

' सब्या नील सरोरुह से जो श्याम पराग बिखरते थे , 
शेल-घाटियों के अंचल को वे धीरे से भरते थे। 
तृण-गुल्मों से रोमाचित नग सुनते उस दुख की गाथा, 
भ्रद्धा की सूनी सोंसों से मिलकर जो स्वर भरते थे । 


न क्र क्र 


“जीवन में सुख अधिक या कि दुख,मंदाकिनि कुछ बोलोगी ? 

नभ से नखत अधिक, सागर में या बुद्घुद हैं गिन दोगी * 

प्रतिबिंबित हैं तारा तुममें, सिंधु मिलन को जाती दो , 

या दोनो प्रतिबिंब एक के, इस रहस्य को खोलोगी ! 
इस अवकाश-पटी पर जितने चित्र बिगद़ते-बनते हैं, 
उनमें क्रितवे रंग भरे, जो सुर-धनु-पट से छनते हैं ; 
किंतु सकल अखु पल में घुलकर व्यापक नील शुज्ञ्यता-सा , 
जगती का आवरण वेदना का घूमिल पट बुनते हैं । 

दग्ध श्वास से आह न निकले सजल कुहू में आज यहाँ । 

कितना स्नेह जलाकर जलता, ऐसा है लघु दीप कहा £ ' 

घुक न जाय वह सॉम-किरण-सी दीप-शिखा इस कुटियाकी , 

शलंभ समीप नहीं तो अच्छा, सुखी अकेले जले यहाँ ! 
आज सुनो केवल चुप होकर, कोकिल जो चाहे कद्द ले, 
पर न॒परागों की वैसी है चहल-पहल, जो थी पढहले ; 


चबस्‍कर बाद हे, 


इस पतमड़ की सूनी डाली और “अतीत कीफे , 
कामायनि, तू हृदय कहा कर धीरे-धीरे सब सद्द ले ! 
'विरल डालियों के निकुज सब ले दुख के नि श्वास रहे , 
उस स्घूति का समीर चलता है, मिलन-कथा फिर कौन कहे * 
शाज विश्व अभिमानी जैंसे रूढ रहा अपराध विना , 
किन चरणों को धोणगे ज्ञो अश्र॒ पलक के पार चहे ! 
अरे मधुर हैं कष्ट-पूर्णा भी जीवन की बीती घड़ियाँ | 
जब नि संबल होकर कोई जोड़ रहा बिखरी कड़ियाँ ; 
वही एक, जो सत्य बना था चिर सुदरता में अपनी , 
छिपा कहीं' तव केसे सुलमे उलतमकी सुख-दुख की लक़ियाँ! 
विस्मृत हों वे बीती वातें, अब जिनमें कुछ सार नहीं , 
बह जलती छाती न रही अच, वैसा शौतल प्यार नहीं ; .' 
सब अतीत में लीन हो चलीं, आशा, मधु अभिलाषाएँ , 
प्रिय की निष्ठुर विजय हुईं, पर यह तो मेरी हार नहीं ! 
वे आलिंगन एक पाश थे, समिति चपला थी, आज कहाँ 
और मधुर विश्वास ! अरे वह पागल मन का मोह रहा; 
वचित जीवन बना समर्पण यह अमिमान अर््विंचन का , 
कभी दे दिया था कुछ मैंने ऐसा अब अनुमान रहा | 
विभिमय प्राणों का यह' कितना भय संकुल व्यापार अरे ; 
देना हो झितना दे-दे तू, लेना कोई यह न करे 
परिवतेन की तुन्छ प्रतीक्षा पूरी कभी न हो सकती ; 
संध्या रवि देकर पाती है इधर-उधर उड्गन बिखरे ! 
वे कुड् दिन जो हँसते आए अंतरित्त अरुणाचल से , 
फूलों की भरमार स्व॒रो जा कूजन लिए कुहक वल से ; 
फेल गई जब स्मिति की माया किरन कली की कीड़ा से , 
चिर-प्रवास में चले गए वे आने को कहकर छल से' ! 


१४२ नवयुग-काव्य-विमषे 


जब शिरीष की मधुर गंध से मान-भरी मघु-ऋतु रातें 
' रूठ चली जातीं रक्तिम-मुख, न सह जागरण की घातें ; 
दिवस मधुर आलाप कथा-सा कहता छा जाता नभ में 
चे जगते सपने अपने फिर तारा बनकर मुसक्याते ॥” 
वन-वालाओं के निकुज सब भरे वेणु के मध॒ स्वर से 
लौट चुके थे आनेवाले सुन पुकार अपने घर से ; 
किंतु न आया वह , परदेशी, युग छिप गया प्रतीच्ा में , 
रजनी की भीगी पलकों से तुहिन-विंदु कण-करा बरसे ! 
मानस का स्मृति-शतदल खिलता, भरते विंदु मरंद घने , 
! मोती कठिन पारदर्शी ये, इनमें कितने चित्र चने ! 
आँसू सरल तरल विशद्युत्तश नयनालोक विरह-तम से 
आण पथिक यह संबल लेकर लगा कल्पना-जग रचने । _* 
अरुण जलज के शोण कोण थे नव तुषार के विंदु मरे , 
मुकुट चूर्णा वन रहे प्रतिच्छवि कितनी साथ लिए बिखरे' ! 
वह अनुराग हेंसी ठुलार की पंक्ति चली सोने तम में , 
वर्षा विरह कुद्द में जलते स्पति के जुगनू डरे-डरे । 
, सूने गिरि-पथ में गुजारित श्व॑ गनाद की ध्वनि चलती , 
! आवांक्षा-लहरी दुख-तटिनी-पुलिन-अंक में थी ढलती । 
जले दीप नभ के, अमिलाषा शलभ उड़े, उस ओर चले , 
भरा रह गया आँखों में जल, चुकी न वह ज्वाला जलती । ., 
“ग्रा”--फिर एक किलक दूरागत यू ज उठी कुटिया सूनी , 
मा उठ दौड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कंठा दूनी; 
लुटरी खुली अलक, रज-धूसर बाहें आकर लिपट गई , 
। निशा तापसी की जलने को घघधक उठी घुमती धूनी ! 
,“कहाँ रदह्दा नटखट ! तू,फिरता अब तक मेरा भाग्य वना ! 
! औरे पिता के अतिनिधि, तूने भी सुख-दुख तो दिया घनां। 


जयशंफर' प्रसाद! १४.३ 


चंचल तू , चनचर मुग उनकर भरता है चौकड़ी कहीं , 
मैं ढरती तू रूठ न जाए, करती केस तुझे मना |”? 
“में रुढूं मा और मना तू, कितनी अच्छी बात कही , 
ले मैं सोता हूँ अब जाकर, बोलेंगा में आज नहीं ; 
पके फलों से पेट भरा है, नींद नहीं खुलनेवाली,”” 
श्रद्धा चुंबन ले प्रसन्ष कुछ, कुछ विषाद में भरी रदी । 
जल उठते हैं लघु जीवन के मधुर-मधुर वे पल हलके , 
मुक्त उदांस गगन के उर में छाले बनकर जा कलके ; 
दिवा-श्रात आलोक-रश्मियाँ नील निलय में छिपी कहीं , 
करण वही स्वर फिर उस संसति में चह जाता है गल के । 
प्रणय' किरण का कोमल बंधन झुक्ति बना चढ़ता जार 
दूर, किंतु कितना प्रतिपल वह हृदय समीप हुआ जाता 
मधुर चादनी-सी तंद्रा जब फेली मूच्छित मानस पर 
तब अभिन्न प्रेमास्पद उसमें अपना चित्र बना जाता 
कामायनी सकल अपना सुख स्वप्न चना-स्ता देख रही , 
युग-चुग की चद् बिकल ग्रतारित मिटी हुईं वन लेख रही; 
जो कुछुमो के कोमल दल से' कभी पवन पर अंकित था, 
आज पपीहा के पुकार-सी नम में खिंचती रेख रही । 


२--सर्यक्ांत त्रिपादी 'निराला' 


[पं० सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला! का जन्म संवत्‌ १६५२३ वि« 
में, महिषादल-राज्य, मेदनीपुर ( वंगाल ) में, हुआ | आपके पिता का 
नाम पं० रामसहाय त्रिपाठी था । आपका असली घर उन्नाव ज़िला 
के गढाकोला-नामक गाँव में था । यह महिषादल-राज्य में नौकरी 
करते थे, और वहीं अपने परिवार के साथ रहते थे । पं० रामसहायजी 
पर 'महिषादल के राजा साहब की विशेष कृपा थी, इसलिये सूर्यक्रत 
त्रिपाठी की शिक्षा-दीक्षा राज्य की ओर से हुई । स्कूल-शिक्षा के समय 
से ही इनकी रुचि काव्य-रचना की ओर हो गई थी । जिस समय यह 
मैटिक्युलेशन में पढते थे, उसी समय से अच्छी कविता करने लगे ये । 
बंगला के प्रसिद्ध लेखक श्रीहरिपद घोषाल ने इन्हें अंगरेज़ी की शिक्षा 
दी थी । बेंगला इनकी मातृभाषा बन गई' थी, और प्रारंभ में यह 
बंगला में ही कविता लिखते थे। इसी समय इनकी बुद्धि दर्शन-विषय 
की ओर भुकी, जिससे यह संस्कृत पढने लगे। शीघ्र ही इन्होंने अच्छी 
योग्यता ,प्राप्त कर ली । बड़े होने पर इनका कुकाव हिंदी की ओर हुआ, 
और द्विंदी में कविता लिखने लगे । 

कलकते में रहकर इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी 
विवेकानंद के दार्शनिक सिद्धातों का अभ्ययन किया, जिससे इनके विचार्रो 
में गंभीरता और प्रौदता आ गई । श्रीरामकझृष्ण मिशन की ओर से 
निकलनेवाले समन्वय! पत्र का संपादन भी, संबत्‌ १६७८ में किया, और 
कलकते से निकलनेवाले “'मतवाला' के संपादकीय विभाग में भी कुछ 
' दिन काम किया । आपने अअनामिक', 'परिमलः, “गीतिका' और 
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सूर्यकात त्रिपाठी “निराला! १५.४. 


'हुलतीदात'नामक काब्य-प्रंथों की रचना की । “गीतिका? में सदर गीतों 
ख्संप्रद है । अप्सरा', अलका', 'निशपमा' और “प्रसावती'-नामऋ 
उस्याव और “उदा-वामक नाटिका भी लिखी है। इनके सिवा 'रदींर- 
फविता-कानन', 'हिंदी-बेंगला-शिक्षऊ', ध्रव', प्रह्मद', 'सणा प्रताप' 
तथा 'भीष्य'-नामक पुस्तकें सी लिखी हैं । 'शकुतला' नाम की पुस्तक 
अभी अप्रकाशित है। गोस्वामी तुलसीदास की रामायण की एक टीका 
भी लिखी है. । स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के 
साहित्य के विषय में आपने एक बडा अंथ लिखा है। “उच्छे खल' 
उपन्यास लिख रहे हैं । 'सखी' कहानियों का संग्रह है। आपने “छुपा” 
के सपादकीय विभाग में भी बहुत दिन तक कार्य क्रिया । आप बड़े मिलन- 
सार तथा सरल हैं। ] 
प० सूयंकात निपाठी 'निराला' वर्तमान काव्य-जगत्‌ में बुग-प्रवर्तक 
कवि कहे जाते है। आपने हिदी-सेत्र मे निराले ढग की रचना प्रचलित 
की, इसलिये आपका 'निराला' नाम युक्ति-संगत है । 'निराला'जी 
दिंदी-काव्य-क्षेत्र में ओभी की भाँति आए, और अपने नवीन काब्य के 
संदेश से एक क्राति उतन्न कर दी। इसीलिये साहित्य-सेवी इन्हें युग- 
भ्रवर्तस' कवि के रुप में संबोधित करने लगे। 'निराला'जी के काब्य- 
काल का प्रारंभ सबत्‌ १६७२ विक्रमीय से होता हूं | विशेषत जब से' 
भतवाला' का प्रक्राशन शुरू हुआ, तभी से यह हिंदी-च्षेत्र मे अवतीर्य 
हुए, और थोडे ही समय में अच्छी ख्याति आ्राप्त कर ली। उन्हीं दिनों 
आपऊी अतुऊात काव्य-रस्वना अनामिका' पक्शित हुईं । यह सुक्कक छद 
का स्वच्छुंड भव है । इनके पहले भी बातू मेधिलीशरण गुप्त, सियाराम- 
शरण गत, बाउू जयशंकर प्रमाद' और रूपनारायण पाड़ेय ने अनुकात छंदों 
की रचना की थी, हितु इन्‍्टोने जिम प्रकार के मुक्तक छंद लिखने प्रारंभ 
किए, उनका इस्टिकोण केवल पठन कसा ( 3४६ 0 €8तीतए ) ही 
नहीं रहा। यद दिंदी के लिये विलगुल नवीन वस्तु सिद्ध हुईं। 'निंसलाजी 
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पर वेंगला-भाषा का अधिक प्रभाव पड़ा, इसलिये इन्होंने इस अकार की 
रचनाएँ लिखकर अच्छी सफलता तथा ख्याति, दोनो श्ाप्त कीं । बंगाली 
कवि भावुक होते हैं, विशेषत उनकी रचनाओ में संगीत, त्ताल, लय का 
सुदर समावेश होता है। 'निरालाजी की रचनाओं से भी संगीत- 
लद्दरी का अपूव आनंद आता है । ताल और गति का सदर सामंजस्य 
मिलता है । कल्पना, भाव, अनुभति और हृदय की अभिव्यक्ति इनकी 
रचनाओं की विशेषता है। वेदात तथा दर्शन के विचार्रा से इनकी 
रचना परिप्लावित है । “निराला'जी मे छोटे-बढ़े तुकात तथा अतुकात, 
दोनो प्रकार के छुदों को बहुलता के साथ लिखा है। विषयों का चुनाव 
गंभीरता से किया है। कविताओं के शीर्षक तक छायावादी तथा रहस्थवादी 
हैं. । शीर्षक तथा कविता पढकर दोनो का अर्थ समझना कठिन दो जाता 
है । छाय्रावाठी कविता को “निराला'जी की कविता से अधिक बल प्राप्त 
हुआ, उसमें नया जीवन उत्पन्न हुआ । लोगों का ध्यान नवीन काव्य की 
ओर आकर्षित हुआ । इनकी कविताएँ इनके संघर्ममय जीवन के चित्र हैं । 
उनमें गंभीरता प्रचुर मात्रा में है । संगीतमय सागोपाग रूपऊ बाँधने में 
यह सिद्ध-हस्त हैं । इनके काव्य में हृदय की पद्म और, वेदना की 
भावनाओं की वाह्तविक रूप-रेखा की अनुभूति होती है । प्रकृति-निरीक्षण 
का चित्रण भी सनोरम हुआ है । आपकी कविताओं का संग्रह 'परिमल/ 
अकाशित हो चुका है । इसमे ७८ कविताएँ संशहीत हैं । कविताएँ काव्य 


्ज 


की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। स्थान-स्थान पर छुदर अलंकारों की सृष्टि हुई है । 


हिंदी में संगीतमय गीतों की भी सष्टि पनिरालाजी ने की । बंगाली सत्संग. 


से इन्होंने संगीत-विद्या मे अच्छी कुशलता ग्राप्त कर ली। इसका प्रभाव 
इनकी रज़नाओं में पूर्णा रूप से विद्यमान है। अनुकात और नवीन छूंदों 
के पढने में यह अभिन हैं। अधिऊांश साहित्यिक जो पठच-कला से 
अमिज्ञ नहीं हैं, वे इनके काव्य का आनंद नहीं प्राप्त कर सकते । प्रकृति- 
निरीक्षण के चित्रों को प्रकट करने सें 'निराला'जी पूर्ण सफल हुए हैं 
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पनराला'जी के काव्य पर दृष्टिपात करने से उप्ते हम कई रुपों में पाते 
हैं। उनमें से काल्पनिक रहस्यवादी रचनाएँ प्रधान हैं । मुस्तक कान्य तो' 
आपकी नई सब्टि है ही । भावात्मक और रहस्यवादी कविताएँ गंभीर प्रवाह! 
में बही हैं । रहस्यात्मक कविताओं में एक उन्माद है, तत्त्व है, और 
हंदय की अपूर्व भावनाओं का चमत्कार है| 'परिमल! की प्रार्थना है-- 
जग को ज्योतिर्मेय कर दो ; 

प्रिय की मलयद-गामिनि ! मैँद उतर 

जीवन मुत तरु दण गुल्मों की पृथ्वी पर 

हँस-हेस नित पथ आलोकित कर 

चतन जीवन भर दो ; 
जग को आलोकित कर दो । 
कवि उसी अदृश्य शक्ति से प्रार्थना करता है कि संसार अंधकार-पूर्ण 

है, उसमें तवजीवन भर दो, और अपनी ज्योति से प्रकाशित कर दो । 
कवि विश्व-वधुत्व के आदशे प्रेमी के रुप में प्रकट हुआ है । वह आदशे- 
वादी की दृष्टि से अपनी स्वार्थ-सिद्धि नहीं चाहता, वरन्‌ सावभौमिकता 
का उपासक है । इसीलिये वह अखिल विश्व को ज्योतिर्मय करने की 
प्रार्थना करता है । रवि बाबू का विश्व-बंधु सी इसी प्रकार का है । वह, 
भी इसी प्रकार के विश्व-बंधुन्च के संदेशवाहक हैं | कवि के लिये हृदय 
की यह विशालता बडी ज्वलंत है । 'परिमल का पहला छठ मौन! सु दर 
है। संगीत की मधुर धारा से यह प्रचाहित है । 'प्रात के लघु पात! रचना 
कोमल, स्वच्छेंद, सरल जीवन, उत्थान और पतन के आधात से चुप 
ओर नि द रह जाय । इसमें सौंदय है । उत्थान और पतन प्रक्ृषति का 
नियम हे । दशन और वेदात भी यही उपदेश देते है। (फिर जीवन में 
विकलता केसी ? उत्थान में प्रसन्षता और पतन मे निद्वंद्वता ही अनिवार्य 
है । विश्व-जीवन वा ही नहीं, कविं-जीवन का भी इसमें चित्रण है। 
इसमें अनुभूति की अभिव्यक्ति है। 'खेदा” कविता रहस्यवादी दै। 
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रहस्यवादियों का सिद्धात आत्मा और परमात्मा से एकीकरण है । कबीर 
के रहस्यवादी होने का यही प्रमाण है--- 
डोलती नाव, प्रखर है धार, 
संभालो जीवन - खेवनहार ! 
तिर-तिर फिर - फिर 
ग्रबल्ल तरंगों में 
हर घिरती है; 
डोले पग जल पर 
डगमग - डगमग 
फिरती है। 
हट गईं पतवार, जीवन-खेवनद्वार ! 
इस कविता में जीवन, संसार और परमात्मा को लक्ष्य करके कवि ' 
अपनी मनोभावना प्रकट 'करता है । भाव और कल्पना के मिश्रण ने 
विषय को यूढ बना दिया है । 
काव्य का वास्तविक सौंदय भाव और अनुभूति से प्रकट दोता है। 
कवि के कवित्व का लक्ष्य इसी ओर है । और, वह भाव-पथ का पथ्िक 
बनकर अपने “मिशन? ( संदेश ) में सफल होता है । “गीत” कविता में 
निराशावाद का सुंदर सामंजस्य है । संसार असार है, यहाँ मला-चुरा 
कोई नहीं रहता । सबको अनंत-पथ का पयिक बनना पढ़ता है । वढ़ी-चढी 
अमभिलाषाएँ काल-चक्र से अपूर्य रह जाती हैं । इस कविता में संसार की 
असारता का कवि ने वर्रन किया है । इसमे गूढ़ संदेश का समावेश है-- 
देख चुका जो-जो आए थे ; 
.. चले गए; 
सेरे प्रिय सब बुरे गए, सब 
भले गए | 
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चिंताएँ, बाधाएँ 
आती ही हैं, आए; 
अँध हृदय है बंधन निरदेय लाएं; 
में ही क्‍या; सब ही तो ऐसे 
छले गए । 
मेरे प्रिय सब बुरे गए; सब 
भले गए। 
कवि चिंताओं और बाधाओं का स्वागत करता है । हृदय सांसारिकता 
में इतना लीन है कि उसे निर्दिष्ट पथ का कुछ भी ज्ञान नहीं, वह वंधन 
में चेंधा हुआ है । परंतु कर्तव्य-पराढ्मुख नहीं है। वह बड़ी सुंदरता से 
सांसारिकता में बेंघे हुओं को एक संदेश देता है कि अंत मे सबकी एक 
दही-सी गति होती है । फिर व्याकुल होने की क्‍या आवश्यकता * पारस! 
कविता उत्कृष्ट है । प्रतिपल 'तुम' मेरे जीवन पर अपनी ज्योति की घास 
को, जो सुधा की भाँति है, ढाल रहे हो | 'तुम' का तात्पर्य उस अनंत 
ज्योति से है, जो प्रत्येक पल हमारे जीवन को आलोकित 
करती है--- 
जीवन की विजय, सब पराजय 
चिर-अतीत-आशा, सुख सब भय 
सबमे तुम, तुममे सच तन्‍्मय; 
कर-रपशे-रहित ओर क्या है ? अपलक, असार ! 
सेरे जीवन पर योक्‍वन - बन के बहार। 
जीवन मे विजय ही पराजय हैं । इसका गूढ़ रहस्य है । “सबमें तुम, 
पछुममें सब तन्‍्मय' से एक अनत शक्ति की व्याप्ति का परिचय होता है ॥ 
दार्शनिक आत्मा और परमात्मा की एकरूपता भी स्थिर करते हैं । 'घट-घट 
व्यापक राम” गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है । आत्मा और परमात्मा 
का अटूट संबंध है, जीवन निस्सार है, आत्मा दी तन्‍्मयता परमात्मा में 
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रहती है, वह आत्मा में निवास करता है, किंतु अज्ञानता और अविवेक 
आत्मा की दीप्ति घारण करने नहीं देता । यह दार्शनिक ज्ञान की सुंदर 
कृति है । कवि ने इसी प्रकार से प्राय वेदात और दर्शन-ऐसे नियगूढ तत्त्वों 
का रहस्य प्रकट किया .है ) हिंदी-काव्य-साहित्य में यह विचार प्राचीन होते 
हुए भी नवीन है, और इस प्रकार के विचारों को कवि ने मौलिकता का 
जामा पहनाया है । 'निराला'जी की “(तुम और मैं! कविता ऊँची-से-ऊँनी 
रहस्यवादी रचना की समता कर सकती है । यह कविता बढ़ी स्पष्ट और , 
भाव-अनुभूति-पूर्ण तथा संगीत-कला-पूरों है। इसमें सेज्य-सेवक-भावना का 
उत्कृष्ट, अलोकिक और मधुर प्रवाह प्रवाहित है। 'परिमल' की कविताओं 
में यह बहुत उत्कृष्ट है । इसमें हृदय की अन्यतम पुऋर है--- 
तुम दिनकर के खर किरण-जाल, में सरसिज की मुस्कान ;' 
तुम वर्षों के बीते वियोग, में हूँ पिछली पहचान । 
तुम योग और में सिद्धि , * 
तुम हो रागानुग निशछुल तप, 
तर में शुच्चिता सरल समृद्धि। , 
तुम झदु सानस के भाव और में सनोरंजिनी भाषा; _ 
तुम नंदन-वन-घन विटप और में सुख-शीतल-तलशाखा। 
तुम ग्राण और में काया , 
तुम शुद्ध सश्चदानंद ब्रह्म , ! 
मे मनोमोहिनी माया। 
तुम आशा के सधुमास और में पिक-कल-कृजन तान; , 
तुम मदन-पंच-शर-हस्त और में हूँ मुग्धा अनजान। 
तुम अबर, में द्ग्वसना | 
तुम चित्रकार, घन-पटल-श्याम 
में तड़ित्‌ तूलिका रचना। - 
इसी भाव की कुछ भाचीन और नवीन कविताएँ भी मौजूद हैं, किंतु 


) 
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इसमें जो मौलिकता है, वह कवि की अपनी है । गोस्वामी, तुलसीदास ने 
'विनिय-पत्रिका' में इसी प्रकार की विनय श्रीरामचंद्र के लिये 
की है-- 
तू दयालु, दीन हो, तू दानि, हो भिखारी; 
मैं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप - पुज - हारी | 

आदि । गोस्वामीजी भक्त थे, इसलिये उनकी रचना भक्ति में सराबोर 
है, और उसकी एक अलग ही ध्वनि है। खडीबोली के प्रसिद्ध कवि 
'सनेही' ने इसी प्रकार का एक छंद लिखा है-- 

तू है गगन विस्तीण, तो में 
एक तारा क्ष॒द्र हूँ; 
तू है महासागर अगस; 
एक धारा छुद्ग हू । 

आदि । किंतु “निराला'जी की उक्त कविता में खास विशेषता है। 
“(दिनकर के खर किरण-जाल' और “'सरसिज की मुस्कान! में एक 
निरालापन है । यदि कवि शीतल किरणों द्वारा किसी पुष्प का खि्लना 
लिखता, तो उसमें वह सौंदर्य न प्रकट होता, जो 'खर किरणजाल 
से? सरसिज के मुस्किराने में प्रकट होता है। तुम योग और मैं 
सिद्धि हैँ, तुम मानस के भाव और मैं भाषा हूँ आदि वड़ी मार्मिक और 
भावना-प्रधान पंक्षियाँ हैं । कवि भक्त और आदशंवादी के रूप में इश्वर 
को सबोधित नहीं करता । एक तत्त्वज्ञानी और वेदाती की दृष्टि से अपनी 
आतरिक प्रेरणा का अंकन करता दे । यही कारण है कि “निरालाजी 
की यह रचना साहित्य-स्ेत्र में अधिक प्रिय हुईं है। इसमें रहस्यवाद 
और छायावाद की पुट तो है ही, साथ ही भावनाओं की गठित तारतम्यता 
भी प्रकट हुई है ।इस कविता से सौंदय्य का भी परिचय मिलता है । 
'परलोक', 'माया', “अध्यात्म फल', 'गीत', भर देते हो', “ध्वनि, 
“अधिवास” रचनाएं रहस्यवादी हैं । 
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रहस्यवादी और भाव पूर्ण चित्रण के सिवा “निराला'जीप्रकृति-निरीक्षण 
को सूच्मता से ग्रौढ भाषा मे व्यक्त करने में बडे सिद्धहस्त हैं । 'यमुना 
के प्रति” कविता मे प्रकृति-निरीक्षण के भाव और कोमल कल्पनाओं के 
स्वरूप मिलते हैं । “वासंती?, “तरंगों के प्रति', 'जलद के प्रति, 'वसत- 
समीर, संभ्या-स दरी', “शरत्पूणिमा की बिढाई”, 'वनकुसुमों की शब्या', 
प्रभात के श्रति! रचनाएँ कवि की सूद्म कल्पनाओं के रूप हैं । कवि 
बड़ी गहराई तक जाता है। वह प्राकृतिक वस्तु में एक तत्त्त की खोज 
' करता है । वह कभी प्रकृति निरीक्षण में लीन हो जाता है, कभी उस 
अनत की असीमता पर प्रकृति की रूप-रेखा को निछावर कर देता है । 
कवि मानवीय जीवन की आत्तरिक व्यथा का चित्र बडी सफलता से 
चित्रित करता है । 'कहूँ' और “विधवा! कविताओं मे मानव-जीवन का 
करुणु रुदन है । कवि अनुभूतियों के सहारे और कल्पना की एकमग्रता 
से सुख-दुख की अभिव्यक्ति करने में सफल हुआ है। कविताएँ लाक्ष- 
खिकता के अनुकूल हैं, किंतु कुछ स्थानों पर मुक्त-काव्य का भी आनंद 
आता है । 

“निराला'जी ने जिन रचनाओं से हिंदी के नवीन काव्यन्ले त्र में उंधल- 
पुथल उत्पन्न की है, वह है उनका सुक्त-काव्य या स्वच्छेद छ॒द । आपने 
“परिमल' की भूमिका मे लिखा हे--''मनुष्यों की सुक्ति की तरह कविताः 
की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा ' 
पाना है, और कविता की मुक्ति छंदो के शासन से अलग हो जाना ! 
जिस प्रकार मुक्त मनुष्य कभी किसी के अतिकूल आचरण नहीं करता, 
उसके तमाम काम औरो को प्रसन्न करने के लिये होते हैं---फिर भी 
स्वतंत्र--इसी तरह कविता का हाल है । मुक्त-काव्य साहित्य के लिये 
कभी अनर्थकारी नहीं होता, अ्रत्युत उससे साहित्य में एक श्रकार की 
चेतना फैलती हैं, जो साहित्य के कल्याण की द्वी मूल होती है ।” इसमें 
संदेह नहीं कि “निरालाजी स्वतंत्र छंदों की ही कचिता लिखकर 'ुग- 
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प्रवर्तक' के रूप में देखे गए। हिंदी के लिये इस भकार की कविताएं 
मिन्न-तुकात से कहीं अविक स्वतंत्र हुई हैं । इनमें लय आर संगीत 
तो है ही, साथ ही मात्राओं और वर्णों का बंधन भी है । “निराला जी 
की “अनामिका' में मुक्त छंद का विशेष श्रवाह है। 'जुही की कली! 
में निम्न पक्तियों देखिए-- 

विजन-वन-वल्लरी पर 

सोती थी सुहाग-भरी, स्नेह स्वप्न मग्न 

अमल कोमल तरू तरुणी जुददी की 838 

हग बंद किए--शिथिल्-पत्रांक में। बनारस पड 

आदि। यह कविता मुक्त-काव्य का उत्कृष्ट नमूना हैं। कवि के कथनानुसहि 
#हिंदी में मुक्त काव्य कवित्त छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है ।” 
पनेराला'जी के रचे हुए छद्दों में 'बादल राग? काफ़ी प्रसिद्ध हैं । 'जागरण', 
“जागो फिर एक बार! भी सदर कविताएं हैं । कवि की ये रचनाएँ प्राचीन 
छुंदों की दृष्टि से श॒त्य हैं, किंतु भाव तथा कल्पना की दृष्टि से गूड ह्ढै। 
इनमें कवि की कल्पना और मौलिकता प्रदर्शित है । यद्यपि रवि बाबू नेभी 
बादल राग” अलापा है, किंतु हिंदी के लिये तो “निरालांजी का ही 
“बादल राग” एक नई वस्तु है । 
इन कविताओं के सिवा कवि ने गीत बडें सुंदर लिखे हैं। गोत 

लिखने में कवि ने अनुभूति-पूर्ण सरसता का परिचय दिया है । कहना 
यह चादिए कि हिंदी में खडीबोली के छोटे, किंठु सदर गीतों को सृष्टि 
'निराला'जी ने ही की, जिससे गेय काव्य को पृष्टि प्राप्त हुईं । “गीतिका- 
नामक पुस्तक आपके गीतों का संप्रह है । इन गीतों में जीवन के छोटे, 
किंतु कोमल मनोभावो का अच्छा चित्रण मिलता, है। गीतों में कहीं 
स्‍्वर्तत्नता के बंवन से मुक्त होने का स्वर अलापा गया है, तो कहीं जीवन 
के दावानल का सहन करने का वर माता से मॉगा गया है। कहीं अपने 
जीवन के मस्स्थल में जजेरित हृदय-हूपी तर के लिये स्नेह की मिक्षा 
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माँगी गई है, कही सरिता के तट पर ४ गार से ओत-प्रोत नवयौवना युग 
कर-कमल से घट भरकर आती हुईं दिखाई गई है । कवि उसे दुख- 
श्रम हरने के लिये स्नेह-सलिल पिलाने का उपदेश देता है। यामिनरी 
जागी* गीत अनुभूति पूर्ण, मधुर और हृदय को स्पंदित कर ठेनेवाला है । 
इसमे पूर्ण रूपक अलंकार की ध्वनि मुखरित हो उठी है-- 
( प्रिय ) यामिनी जागी; 
अलस पंकज-हग अरुण मुख; 
न तरुण-अनुरागी, 
खुले केश अशेष शोभा भर रहे, 
प्रष्ठ-प्रीवा-बाहु-उर पर तर रहे | 
बादलों मे घिर अपर द्निकर रहे, 
ज्योति की तन्‍्वी, 
तड़ित्‌-द्ुति ने क्षमा मॉगी। 
गीतों में व्यया है, मार्मिक वेदना है, अनुभूति है, भाव है, अलंकार 
की सजावट है, संगीत है, और मधुरता है। हमारी समझ में 
“निराला जी के गीतो का स्थान उनकी अन्य कविताओं से अधिक उच्च , 
है। लोक-प्रियता की दृष्टि से भी गीतों की ख्याति है। अनुभूति और 
अलंकारों के दृष्टिकोण से भी ये उत्तम हैं । देश-प्रेम) की भी कुछ रचनाएँ , 
आप्त होती हैं । इस प्रकार “निराला'जी की रचनाएँ छुंदों के दृष्टिकोण 
से तो क्रातिकारिणी हैं ही, काव्य के उपादानो क्ली दृष्टि से भी अभूतपूर्व 
हैं । कवि कही अधिक भावुक हो जाता और कल्पना-लोक में विचरण 
करने लगता है, और कही विवेकी एवं आदश्शवादी बनकर माया, साधना, 
आराधना तथा जीवन की अनुभूतियो का चित्रण करने लगता है । कही 
विवेक की अंथियों को सुलमाकर गूढ तत्त्वो से युक्त अपनी अतिभा का 
चमत्कार दिखलाता है । वर्णनात्मक रचनाओं में तुलसीदास” “निराला'जी 
की अनुपम कृति है । यह एक खंड-काव्य है। तुलसीदास का महत्ता 
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के यह चढ़े कायल हैं । ससार में तुलसीदास की समता का कोई अन्य 
कवि नहीं है | इसी महत्त्व को स्वीकार करके “निराला'जी ने यह काव्य 
लिखा है । सूच्म कल्पना, कला और पग्रौद ब्यंजना का यह काव्य अस्य- 
तम उदाहरण है । 

अब हमें कवि की भाषा-शेली पर एक दृष्टि डालनी चाहिए। पहले 
ही बताया जा चुका है कि 'निराला'जी पर बगाली कवियों के विचारों 
का सुदर प्रभाव पड़ा है । कवि से स्वय लिखा है--“उसके ( बँगला के ) 
आधुनिक अमर साहित्य का मुझ पर काफी प्रभाव पढा है।” इस- 
लिये शेली में कुछ बगालीपन की छाप अवश्य आ गई है। भाषा की 
दृष्टि से यह स्पष्ट है कि रचनाओं में संस्कृत-शब्दों का अधिक प्रयोग 
मिलता है। कहां-कहों समास-युक्त शब्दों के अत्यविक प्रयोग से काव्य 
जटिल-सा हो गया है। यही करण है कि 'निरालाजी की कविता 
मर्मज्ञों को छोडकर सभी हिंदी-भाषा-माषी नहीं समझे सकते । हाँ, गीतों 
में अधिक सरलता है । गीत गेय वस्तु हैं । यदि गायक उन्हें ठिकाने से 
न गा सकेगा, तो गीतों की प्रवान उपयोगिता जाती रहेगी। इसका कवि 
ने अनुभव किया है । कवि भावना और कल्पना में अधिक बह गया है, 
किंसु वर्गान-शैली की तारतम्यता नहीं टूटने पाई । संस्कृत के तत्सम-शब्दों 
का प्रयोग बहुलता से किया गया है । हा, उद्‌ के कुछ शब्दों के कहीं- 
कहीं प्रयोग खटकनेंवाले हो गए हैं । एक छोटा-सा उदाहरण 
देखिए--- 


देख पुष्प द्वार 
परिमल-सधु-लुब्ध सघुप करता गुजार । 
आशा की फॉस मे , 
प्रणय सॉस-सॉस मे , 


बहता है भोंरा मधु-मुग्ध 
कहता अति चाकेत-चित्त-हुब्ध-- 
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“मुन्तो, अहा ! फूल 
जब कि यहा दम हे, 
फिर क्या र॑जोगम है; 
पडेगी न धूल 
में हिला-झुला, माड़-पोंछ दूँगा 
बदले में ज्यादा कभी न लेगा , 
बस, मेरा हक़ मुमको दे देना, 
अपना जो हो, अपना ले लेना ।”? 
धूल - भड़ाई थी , 
वह सब कुछ 
'. जो कुछ कि आज तक की कमाई थी। 
यह कविता कितनी सुंदरता के साथ प्रारंभ हुईं है । सगीत की मधुरता 
भी काफी है । जब कि यहों दम है, फिर क्या र॑जोगम है” में 'रजोगम 
“निराला'जी को वास्‍्तविक शैली में जमता नहीं। 'हक' ने भाषा को 
शक से डाल दिया । हो सकता है कि कवि अनमति-प्रधान है, इसलिये 
उसे शब्दों के प्रयोग की परवा न रही हो । वह सर्वत्र स्वाधीनता का - 
अनुभव करता है । 
कविता के सिवा 'निरालाजी के अलका', “अप्सरा', 'निरुपमा', 
अभावती' उपन्यास और 'लिली', 'सखी' कहानी-संग्रह भी छप गए हैं । 
गय-शैली संस्क्रत-मिश्रित है। चरित्र-चित्रण की इनमें विशेषता है । 
भावना की प्रधानता है । 'रवीद्र-कविता-कानन” से लेखक का रवींद्र बाबू 
की रचनाश्रों के प्रति अच्छा अध्ययन प्रकट होता है । इनके सिवा कई 
जीवनियाँ भी लिखी हैं । इनका गद्य ओज-पूर्ण और विचारात्मक होता 
है । 'निराला'जी गयकार होने के साथ-ही-साथ उद्धट समालोचक तथा 
ता्किक भी हैं। समालोचनात्मक लेख लिखकर आपने अपनी काव्य-* 
मर्मज्ञता भी प्रमाणित की है। विवेक-पूर्ण और तार्किक प्रदकत्ति का प्रभाव 
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आपके काब्यों तथा गय्य-साहित्य पर भली भाँति पडा है । आपमे सापण- 
शक्ति संदर है, अभिनय मे पटु हैं । काव्य-गैली के समान गद्य-शैली 
में भी एक विशेषता है । वर्तमान काव्य-साहिन्य में आप अंगरेजी कवि 
कौट्स और महाकवि केशव की भाँति पाछित्य से युक्त जान पढते 
हैं। आप हिंदी के ज़बरदस्त पक्तपाती हैं। आपकी सुद्र कविताएँ नीचे 
दी जाती हैं-- 





गीत 


सखि, वसंत आया, 
भरा हर्ण वन के मन, 
नवोत्क्ण छाया । 
किसलय-बसना, नव-चय-लतिका, 
मिली मधुर प्रिय-उर, तरु-यतिका 
मधुप - बृद वदी, 
पिक - स्वर॒ नभ सरसाया। 
लता-मुकुला - हार-गंध-भार भर 
चही पवन वंद मंद - मंदत्तर, 
जांगी नयनों में बन- 
यौवन की माया । 
आदत सरसी - उर-सरसिज उठे, 
केशर के केश कली के छुटे, 
स्वर्णा - शस्य अंचल 
पृथ्वी का लहराया । 
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गीत 
(प्रिय ) यामिनी जागी, ... 
अनन्‍स पंकज - दग, अरुण मुख, 
तरुण - अनुरागी, 
खुले केश अशेष शोभा भर रहे, 
पृष्ठ-प्रीवा-बाहु-ठर पर तर रहे । 
बादलों मे घिर अपर दिनकर रहे । 
ज्योति की तन्वी, 
तडढित्‌ - द्ूति ने क्षमा माँगी। 
हेर उर-पट, फेर मुख के बाल, 
लख चतुर्दिक्‌ चली मद मराल, 
गेह में प्रिय-स्मेह की जयमाल, 
वासना की मुक्ति भुक्ता, 
च्याय में तागी । 


स्मृति 

जटिल-जीवन-नद्‌ में तिर - तिर, 
इब जाती हो तुम चुपचाप , 
सततद्गुत-गति-मयि अयि,फिर-फिर 
उमड़ करती हो प्रेमालाप । 

सुप्त मेरे अतीत के गान, 

सुना प्रिय, हर लेती हो भ्यान ! 
सफल जीवन के सब असफल, $ 
कहीं की जीत, कहां की द्वार, 
जगा देता मधु - गीत सकल, 
तेम्हाता ही निर्मम भांकार, 
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चाय-ध्याकुल शतदल - सर हाय, 
विकल रह जाता हैं निरुपाय | 
मुक्त शेशव मदु-मधुर मलय, 
स्नेह कपित क्िसलय नव गात, 
कुसुम अस्फुट नव नव सचय, 
मृदुल॒ वह जीवन कनए-प्रमात 
ञाज निठ्रित अतीत में बंद 
ताल बह, गति बह, लय चह छंद। 
आंसुओं - से कोमल भार - मर 
स्वच्छ-निमर-जल क्ण-से प्राण, 
सिमट सट-सट अतर भर-भर 
जिसे ठेते थे जीवन - दान, 
वही चुन की प्रथम हिलोर 
स्वप्न-स्मृति, दूर, अतीत, अछोर, 
फली-सुख हतों की कलियों, 
विटप उर की अवलंबित हार 
विजन - मन - सुदित सहेलरियों, 
स्नेह उपवन को खुख, है गार | 
आज खुल-खुल गिरती असहाय, 
विटप वक्त स्थल से निरुपाय । 
मूर्ति वह योवन की बढ-बढ़, 
एक अश्रूत्त भाषा की तान, 
उमड़ चलती फिर-फिर अड-अड, 
स्वप्नसी जड नयनों में मान, 
मुक्त-कु'तल, मुख व्याकुल लोल, 
प्रणय-पीड़ित ने अस्फुट बोल ) 
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तृप्ति वह तृष्णा की अविक्ृत, 

स्वग आशाओं का अभिराम, 

क्लाति की सरल मूर्ति निद्रित, 

गरल की अमृत, अमृत की प्राण । 
रेशु वह किस दिगंत में लीन, 
वेणु - वनि - सी न शरीराधीन । 

सरल - शेशव - श्री सुख-यौवन 

केलि अलि-कलियों की सुकुमार । 

अशंकित नयन, अबर - कंपन, 

हरित-हत-पल्‍्लव-नव श्टैगार, | 
" दिवस-दुति छवि निरलस अविकार 
विश्व की श्वसिंत छुटा-विस्तार 
नियति - संध्या में मुंदे सकल 

वही दिनमणि के अगण्ित साज हर 

न हैं वह कुसुम, न वह परिमल, 

न हैं वे अधर, न है'वह लाज, 
तिमिर-ही-तिमिर रहा कर पार 
लक्ष वत्ते स्थलागलित द्वार ! 

उधा-सी क्यों तुम कहो द्विदल, 

सुप्त पलको पर कोमल हाथ 

फेरती हो इप्सित मंगल 

जगा ठेती हो वही प्रभात 
वही खुख, वही अमर - ग॒जार 
वही मधु - गलित पुष्प-संसार ! 

जगत - उर की गत अभिलाषा 

शिथिल तंत्री की सोई तान, 
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दूर विस्मृति - सी मृत भाषा 
चिता की चिरता का आडान 
जगाने से है क्‍या आनंद ?ै 
श्र/खलित गाने में क्‍या छंद 
मुंदी जो छबि चलते दिन की, 
शयन-मूदु॒ नयनो में सुकुमार 
मलिन जीवन - संध्या जिनकी 
दो रही हो विस्मृति में पार, 
चित्र वह स्वप्ता मे क्यो खींच 
सुरा उनमे देती हो सींच। 
छिपी जो छबि छिप जाने दो, 
खोलते हुए तुम्द क्‍यों चांव | 
दुखद वहू ऋलक न आने दो, 
हमें खेमे भी तो दो नाव! 
हुए क्रमश दुबंल ये द्वाथ, 
दूसरे और न कोई साथ ! 
वेंधे जीवों की बन माया, 
फेरती फिरती हो विन-रात 
दुख-छुख के स्वर की काया 
सुनाती है पूर्व-भत वात, 
जीए जीवन का दृढ संस्कार 
चलाता फिर नूतन संसार । 
यही तो है जग का क्पन 
अचलता में सुस्पंदित प्राण, 
अहंकृति में मंकृति जीवन, 
सरस॒ अविराम पतन-उत्थान 
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दयामय हफ क्रोध अभिमान ' 
दु ख-सुख तृप्णा शानाज्ञान 
रश्मि से दितलकर की सुदर 
अंध-वारिद-उर में तुम आप 
तूलिका से अपनी रचकर 
खोल देती हो हर्षित चाप, 
जगा नव आशा का संसार, 
चकित छिप जाती हो उस पार ! 
पवन में छिपकर तुम प्रतिपल, 
पल्‍लवों मे भी मंहुल हिलोर, 
चूम कलियों के मुद्रित दल, 
पत्र-छिद्रों में गा निशि-भोर 
विश्व के अंतस्तल में चाह, 
जया देती हो तड़ित्‌ प्रवाह । 


बादल राग 

ऐै निबंध (--- 
अध-तम-अगम-अनगल बादल ' 
ऐ स्वच्छेंद '-- 
मंद चंचल-समीर-रथ पर उच्छु खल ! 
ऐ उद्धाम ! न्‍ 
अपार कामनाओ के प्राण ! 

चांधा-रद्दित-विराट ! 
ऐ विप्लव के प्लाचन ! 


सावन घोर गगन फरे 
हे झामा:ए ! 
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ऐ अट्ूट पर छूट-दृट पडनेवाले--उन्माद ! 
विश्व-विभव को लूट-लूट लडनेवाले--अपवाद ! 
श्री बिखेर, मुख फेर कली के निष्ठुर पीड़न ' 
छिन्न-मिन्न कर पत्र-पुष्प-पाटप-वत-उपवन, 
वज़-घोष से ऐ प्रेचठ ' 
आतंऊ जमानेवाले ! 
कंपित ज॑गम-नीड़-विहंगम 

ऐ न व्यया पानेवाले ! 
नभ के माथामथ आँगन पर 
गरजों विप्लव के नव जलबर ' 

ना मे* ने 

अम-भूम मृदु गरज-गरज घन घोर ! 
राग-अमर ' अंबर में भर निज रोर ' 
भरमरमर निर्मर-गिरि-सर मे, 
घर, मरु, तरु-मर्मर, सागर से, 
सरित-तद्वित-गति--चक्ति पवनमे, 
मन में, विजन-गहन-कानन में 
आनन-आनन मे रव-घोर-ऊठोर-- 
राग-अमर अबर मे मर निज रोर । 

अरे वर्ष के हुं, 

बरस तू वबरस-बरस रस-चार । 

पार ले चल तू मुकको 


बहा, दिखा मुकक़ी भी निज 
गर्जन - सेरव - संसार ! 
उथल-पुथल हृदय 


मचा हलचल+-- 
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चल रे चल,-- 
- मेरे पागल बादल ! 
वेंसता दल-दल 
हँसता है नद खलू-खल, 
चहता, कहता कुल-कुल कल-कल-कल-कल 
देख-देख नाचता हृदय, 
बहने को महा विकल--बेकल, 


इस मरोर से--इसी शोर से-- 


सघन घोर गुरु गहन रोर से-- 
मुके---गगन का दिखा सघन वह छोर ! 
राग-अमर ! अंबर में भर निज रोर ! 


नक्यु ग-काइय-किक्रिये अचल" 


० 
त्त्क्+ हा 


छः 





श्रीपं० सुमित्रानंदन पंत 


३--सुमित्रा नंदन पंत 


[ पंडित सुमित्रानदन पत का जन्स सवत्‌ १६५८ विक्रमीय में, ज़िला 
अल्मोडा के कौसानी-नामक स्थान में, हुआ | कौसानी अल्मोड़ा से' उत्तर 

ओर २५ मील की दूरी पर एक रमणीक, प्रकृति-सौंढ्य-पूर्रा और 
पर्वतीय स्थान है । आपके पिता का नाम प० गगादत्त पत और माता+ 

श्रीमती सरस्वतीदेवी था । आपकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी की पाठ- 
शाला में, बाद को गवर्नमेंट हाईस्कूल में, हुईं | यहाँ आपने नवीं कत्ता 
तक पढा । सन्‌ १६१७ ई० में आपने काशी के जयनारायणु हाईस्कूल 
से इन्टरूंस पास किया। सन्‌ १६१६ ई० में प्रयाग आए, और म्योर 
सेंट्ल कॉलेज में पढने के लिये भर्ती हुए । पंतजी प्रारंभ ही से अपने 
शिक्षकों के बडे प्रिय रहे हैं, और साहित्यिक रुचि भी विद्यार्थी-अवस्था 
से ही रही है । इसीलिये'कॉलेज में पढते समय अँगरेज़ी के प्रोफेसर 
प० शिवाधघार पाडेय का, जो हिंदी के पुराने लेखक तया काव्य-मर्मज्ञ 
हैं, ध्यान इनकी ओर विशेष आकर्षित हुआ । पाडेयजी ने अगरेज़ी 
कवियों की रचनाएं पढने में इन्हें विशेष सहायता दी। उन्नीसवीं सदी 
के असिद्ध आलोचनात्मक निवंधों, 'भास' आदि के नाटकों तथा नुलना- 
तक आलोचना का अध्ययन पाडेयजी ने इन्हें निशेष रूप से कराया । 
निरंतर अध्ययन से पतजी की रुचि साहित्य और काब्य-र्वना की ओर 
परिष्कृत रूप में अग्रसर हुईं । सन्‌ १६६२ ६० में इन्हं अपना कॉलेज- 
जीवन समाप्त कर देना पड़ा । इसके यचाढ यह कविता लिखने में विशेष 
समय देने लगे । 

पतजी का अ्रन्ययन काफ़ी है अगरेज्ञी तथा विदेशी साहित्यकार 
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के काव्यों, भ्रेठ साहित्यिक प्रथो और संस्कृत के काव्यों का मनन भौ 
किया है । उपनिषद्‌, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी 
आपकी स्चि रही है । बेंगला-भाषा--विशेषकर रवि बाबू के प्रंथो--को 
भी पढ़ा है । पर्वतीय होने के कारण भावुकता और कोमलता आपमे 
विशेष है । सौंदर्य के उपासक और अफ-टू-डेट व्यक्ति हैं । “उच्छुबास', 
'पल्‍लव', 'वीणा', अथि!, गजन', ज्योत्स्ना', पाँच कहानियों! और 
धयुगात' आपके प्रसिद्ध प्रंथ हैं। इनके सिवा परी, क्रीडा', रानी! 
नाम के नाटक और 'हार'-नामक उपन्यास भी लिखा है । उमर खैयाम 


की रुबाइयों का अनुवाद भी आपने क्रिया है। ] 
श्रीसमित्रानंदन पत वर्तमान हिंदी के उत्कृष्ट कल्पना और सुकुमार 


भावना-प्रधान कवि हैं । जो कविता छायावाद के नाम से प्रचलित हुई, 
उसे पंतजी की रचनाओ द्वारा नव-जीवन प्राप्त हुआ, और उसकी प्रगति 
में बड़ी उन्नति हुईं । हिंदी मे छायावादी कविताओं का प्रारंभ आयः 
कवांद्र रवीद्र की कविताओं के प्रभाव से हुआ है । किंतु अगरेज़ी-शिक्षा 
प्राप्त युवकों में अंगरेजी के प्रगतिशील काव्य-अथों के अनुशीलन का भी 
प्रभाव पढ़ा । पंतजी काव्य-क्षेत्र मे अभिनव संदेश लेकर आए । उनकी 
वाणी में पश्चिमीय काव्य के सौंदर्य की आभा भी टिखाई पडी । वह 
पश्चिमीय साहित्य-सेवियों की रचनाओं से प्रभावित हुए, साथ-ही-साथ 
रवींद्र बाबू की छायावादी कविताओं से भी । इसी कारण इनकी कविताएं 
विशेष आकर्षक इृष्टियोचर हुई । पंतजी सौंदर्य-प्रमी हैँ । वह जत्येक 
बस्तु में सौंदर्य की खोज करते हैं । कविता का सौंदर्य भाव और कल्पना 
है | इनकी कविता में यह सौंदर्य ःतिविंबित होता है । पंतजी पव्॑तीण 
हैं, इसलिये प्रकति की रमणीयता और सौंदर्य के अन्यंत प्रेमी एवं , 
अनुभवी हैं । काव्य के सौंदर्य में कोमल भावना, पद-लालित्य और 
ऊँची कल्पना चमत्कार उत्पन्न करती है। कवि सबसे पहले अपनी 
“उच्छृवास' के द्वारा हिंदी-संसार में आविभू त हुआ । यही उसकी प्रथम 
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कृति है । करुण-रस-युकत यह वेदना-पूर्ण, छोटा, किंतु अत्यत सर 
और कोमल कल्पना-प्रधान काव्य है। अगरेज़ी-साहित्य के मर्मश 
प्‌० शिवाधार पाडेय पर इनकी नवीन शेली के काव्य का अधिक प्रभाव 
पड़ा, और उन्होंने इसका मार्मिक विवेचन “सरस्वती” में क्रिया । पंतजी 
की ख्याति का प्रारभ इसी लेख से होता है । 

पंतजी ने स्कूल में पढते समय ही रुफुट रचनाएं लिखनी प्रारंभ 
कर दी थीं। उस समय की रचनाएँ “वीणा'-नामक पुस्तक में संग्रहीत 
हैं । इन कविताओं में कोमल कल्पना की उतनी उड़ान नहीं, क्योकि 
ये प्रारंभिक रचनाएँ थी । कबि की वाणी और विचारों में उस समय 
त्तक प्रौढत्व नहीं उत्पन्न हुआ था । हॉ, थुन विहीन छुंद-रचना की ओर 
उसका भ्यान आकर्षित हो गया था । मधुर भावों की प्रधानता “बीणा' 
की कविताओं की विशेषता है । इसके बाद ही कवि ने अथि'-नामक्र 
करुण-रस-प्रधान खंड-कान्य लिखा । यह अतुकात छंदो में है । दुःखात 
और करुणा से युक्त चित्रण किसी खंड-काव्य मे--नवीन काव्यकारों 
द्वारा रचित--नही पाया जाता । कहानी की कल्पना भी कवि के बौद्धिक 
चमत्कार को प्रदर्शित करती है । इसमें सस्क्ृृत की संदर शब्द-योजना 
आर भावना का चमत्कार है। खडीबोली में जितने खड-काव्य प्रकाशित 
हुए हैं, भाव और कल्पना के दृष्टिकोश से 'ग्रथि” उत्तम है। विदेशी 
साहित्य के निरंतर अध्ययन से' पंतजी की कात््य-रचना-शेली विशेष 
गंभीर और कल्‍पना-प्रधान हो गई । 'पल्‍लव” की रचनाओं में 
उत्कृष्ट गंभीरता और ऊँची कल्पना हद । यह हिंदी के काब्यों मे 
अपना अलग स्थान रखता है । 'पललव” में बादल”, “छाया', “वीचि- 
विलास', 'विश्व-छवि', 'नारी-रूप', “विश्व-वेणु', 'जीवन-यान” आदि 
उत्कृष्ट रचनाएँ हैं । उत्कृष्ट शैली का निखरा रूप इन कविताओं में 
मिलता है। 'मौन निर्मत्रण” और 'नक्षत्र” कविताएँ भी इसी कोटि की 
हैं। कवि ने कल्पना का, प्रकृति-निरीज्षण की अलौकिक प्रतिभा का 
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चमत्कार इन रचनाओं में दिखलाया है। “अनंग”, शिशु” और 
“परिवर्तन' कविताएँ दाशंनिक हैं । इन कविताओं के पढने से ऐसा जान 
पड़ता है कि कवि में जबरदस्त अनुभूति है। स्वामी रामतीर्थ और 
स्वामी विवेकानंद के दर्शनवाद का आभास इन रचनाओं में पाया जाता 
है । कहना यह चाहिए कि 'पल्‍लव' में पश्चिमीय और भारतीय दर्शन 
तथा वेदांत के उत्कृष्ट भावों का सुंदर सामंजस्य हुआ है । इसी काब्य 
से पंतजी ने हिंदी-कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया है । “पल्लव! 
की भूमिका उत्कृष्ट गद्य-साहित्य का उठ्ाहरण है। कवि ने कांव्यात्मक 
ओर सुसंस्कृत ढंग से, धारा-प्रवाह भापा मे, काव्य में नवीन परिवर्तन 
की आवश्यकता बतलाई है। पं० केशवप्रसाद मिश्र का कथन इतना 
उत्कृष्ट गद्य बहुत कम लेखकों का पाया जाता है” एक प्रकार से 
ठीक ही है। “पत्लव' में सुकुमार शब्द-चयन, कन्पना की उत्त्ृप्ट 
उढान, प्रवाह, सौंदर्ण, अनुभूति का छदर सामंजस्य है । प्रसिद्ध 
समालोचक ओर काव्य-मर्मन्न रायबहाहुर पं० शुक्रदेवविहारी मिश्र 
का यह कथन कि ऐसा काव्य हिंदी-साहिन्य में शीघ्र प्रकाशित न होगा, 
ठीक ही है । कवि के काव्य की यह अयम गति है। 

इस प्रकार 'पलल्‍लव' में कवि को कल्पना के क्षेत्र मे विहार करते हुए 
हम पाते हैं । किंतु अपनी दूसरी पुस्तर “गंजन' मे वह मानवता और 
जीवन के संपर्क मे आ गया है। इन रचनाओं से कवि के हृदय की 
एक सदर आमभा का दर्शन होता है। जहाँ कवि पहले प्रकृति-निरीक्षक 
और प्रकृति-पुजारी के रुप में दिखलाई पदढता है, वहाँ “गुंजन' में ऐसा 
जान पडता हे कि उसे मानवीय जीवन के सुख-दुख, निराशा और वबेदना 
से पूरी सहानुभूति है, और केवल कल्पना-जगत्‌ का दी प्राणी नहीं, 
चरन्‌ सुख-दुख के वीच में भी विचरण करनेवाला हे.। जीवन की लहरों 
में वह प्रवाहित हुआ है, और उसे अजुभृति आ्रप्त हुईं। इस दृष्टि से 
यदि हम गृंजन! को 'जीवन-काव्य' कहें, तो कोई अत्युक्ति नहीं। जीवन 
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स्वयं एक काव्य है। इसी जीवन-कव्य को कबि ये अपनी सुकुमार 
भावना और लालित्य द्वारा अपनाया है । कवि की जीव-मात्र से' 
हानभूति है। वह उनके सुख-दुख का अनुभव करता है। जीवन 
के सुख-दुख को उसने बडी मार्मिकता से चित्रित किया है। वह 
प्रकृति के अणु-अणु में जीवन देखता है, और नव-जीवन की कल्पना 
करता है। उसे चारो ओर जीवन व्याप्त दिखाई देता है । दुख में, 
सुख में, निराशा में, संघर्ष में, अतृप्ति मे, च्ेण क्षण में जीवन! की 
कल्पना करता है| जीवन में सख-दुख दोनो आते हैं। उसे दोनो से' 
सहानुभूति है । “गुंजन' कवि के कथनानुसार 'यह मेरे प्राणों का उन्‍्मन 
गुजन-मात्र है।! पललव” और '्रथि! के कल्पना-प्रधान कवि को 
मानवता के सुख-दुख की अनुभूति हुई है । उसकी काव्य-वारा की यह 
दूसरी गति है । वह सभी ओर “उन्मन! मन से जीवन! का अन्वेषण 
करता है । इसी 'जीवन' में कवि को स्वर्ग का अनुभव होता है । दुख 
को वह सुख का आधार समझता है । इसीलिये वह बार-बार “तप रे 
मधुर-मछुर मन! कहता है। इस प्रकार कवि “गुजन' द्वारा एक नई 
दिशा की ओर अग्रसर हुआ है और वह दिशा है सख-दुख की वास्तविक 
अनुभूति । 
पंतजी की रचनाओं पर जब हम एक विंहग-दृष्टि डालते हैं, तो 
उसे कई रूपों में पाते हैं। काव्य-कत्ता की दृष्टि से 'पल्लव” प्रधान 
है । हमारा ऐसा विचार है कि रवि वावू “गीताजलि! के बाद कोई 
ऐसा ग्रथ नहीं लिख सके, जो उसकी टक्कर का हो । इसी प्रकार पंतजी 
ने 'पल्लव' के बाद जिन ग्रथों की रचनाएं कीं, उनमें विशेषताएं तो 
अवश्य ही हैं, किंतु काव्योत्कप॑ के अनुरूप 'पल्लव'! की समता के वे 
नहीं हैं । 'वीणा'ः और “अ्र'थि' तो प्रारभिक रचनाएं हैं। हॉ, 'गुजन' 
में विशेषता है अनुभूति की । कल्पना और अनुभूति के दो प्रधान काव्य 
'पललव' और 'गु'जन' हैं। 'ग॒जन' में एक विशेषता संगीत की भी है। 
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थुगात' कवि की अन्यतम रचना है । इसमे कवि के काव्य की गति 
परिवर्तित हो गई है । कवि स्वयं लिखता है--““युगात” में 'पल्लव' की 
कोमल-कात कला का अभाव है। इसमें मैंने जिस नवीन क्षेत्र को 
अपनाने की चेष्टा की है, मुझे विश्वास है, भविष्य में मैं उसे पूर्ण रुप 
में अहरणा एवं प्रदान कर सर्कंगा।” इसमें कवि की तेंतीस कविताएं 
संग्रहीत हैं । रचनाएं छोटी, सरस और गतिमान्‌ हैं । इसमे प्रकृति- 
निरीक्षण के सूच्म भावो और अनुभूतियो का सुदर दर्शन होता है। 
पुस्तक का नाम 'युगात” है । हमारा खयाल है कि कवि ने बहुत विचार- 
पूर्वक पुस्तक का नामकरण किया है। 'पल्लव” की रचनाओं से कहीं 
अधिक स्पष्टता थयुगात' में प्राप्त होती है। अनुभूतियों और कोमल 
भावनाओं तक पाठक पहुँचकर आनंद का अनुभव करता है । भाषा-शेली 
कठोरता की ओर अग्रसर हुई है । पंतजी की काव्य-शेली में यह नई 
बात है। प्रकृति-प्रेमी कवि ने छोटे और सरल छंदों मे प्रकृति-सौदर्य को 
सुदरता से अंकित किया है । उसकी दृष्टि नवीनता की ओर एक नए 
संदेश के साथ पड़ी है । प्राचीनता के विरुद्ध विचार-शैंली मे 'जहाद' 
बोल दिया है। इसीलिये इसका 'युगात' नाम साथंक है । “युगात' की 
कुछ रचनाएं साम्यवादी विचारों के जीते-जागते नमूने हैं। कवि समर- 
भावना का साम्राज्य चाहतो है । 

अब कवि की रचनाओं की वानगी ठेखिए। वीणा” में कवि की 
अर्दधू-स्फुटित रचनाएँ संग्रहीत हैं, किंतु नवीनता का वह जबरदस्त 
पक्तपाती हो गया है । “वीणा” की भूमिका से यह प्रकट हो जाता है । 
धीणा' की भूमिका व्यंग्यात्मक है, और उससे कब्रि का स्वाभिमान और 
आत्मगौरव प्रकट होता है । इसीलिये शायद उसे अपनी एक रचना को 
रवींद्र की रचना से श्रेष्ठ नी कह डालना पढ़ा है । इन कविताश्रो की 
भाषा यद्यपि अपरिपक्क है, करितु यह स्पष्ट प्रकट होता है फ्लि कवि मेँ 
अनुभूति और कल्पना की कितनी शक्तिशालिनी प्रतिभा है । इन्हीं की 
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औदढता 'पन्‍्लव' और “गु जन? में दिखलाई पडती है । “वीणा” की कविताएँ 
मिश्रित भाषा में हैं, तवा छोटी और सु दर है । वह उस अगोचर की 
प्राथना करता है-- 
अब न अगोचर रहो सुजान ! 
निशातसाथ के प्रियवर सहचर ! 
अधकार, स्वप्नों के यान! 
किसके पद की छाया द्वो तुम ? 
किसका करते हो असिमान ९ 
तुम अदृश्य हो, दृग-अगस्थ हो; 
किसे छिपाए हो छंविसान ! 
मेरे म्वागत - भरे हृढ्य में 
प्रियतस ! आओ, पाओ स्थान | 
कवि वनिक को सवोधित करके कहता है कि भिखारी तुम्हारे दरवाज़े 
पर भिक्षा सांगने आया है। वह सोना-चोंदी का भिखारी नहीं है। थाली- 
भर मुक्ता उसे नहीं चाहिए । वह तो केवल इसीलिये आया है कि ठुमने 
उसे अपना लिया है, इसलिये प्रेम-सहित तुम जो दोगे, उसी से बह 
अपमे को क्ृतार्थ सकेगा । इस कविता में कचि का सकेत वनिक से है । 
घनिक कौन है? सासारिक वनिक नहीं, वरन्‌ वह वनिक, जो 
सासारिकता से दर हे--- 
धनिक ! तुम्हारे यहाँ भिकज्षा लेने आया है। 
नहीं इसलिये, तुम थाली-भर मणि-मुक्ता दोगे संदर, 
किंतु इसलिये आया है प्रिय | वह तुमने अप्नाया है, 
स्नेह-सहित तुम जो कुछ दोगे, वह कृतार्थ होगा सत्वर । 
इसमे कुछ रचनाएँ--जसे 'मिल्ले तुम राका-पति में आज', 'बब्ा और 
भी तो अतर”' और 'तुहिन-चिंदु बनकर सुदर! आदि--रहस्य से पूरे 
हैँ । इनमे अनुभूति की प्रथानता है, प्रेम का संबोवन है, लिसभ निखरा 
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रूप हमे 'गुंजन' मे मिलता है । वीणा” में कुछ कल्पना-प्रधान रचनाएँ भी 
हैं। कुछ में प्रकृति-निरीक्षण का चमत्कार भी मिलता है, जिसका निखरा 
और गंभीर रूप हमे 'पह्चव' मे प्राप्त होता है । 'वीणा' की क्ल्पना-प्रधान 
कविताओ में “कौन-कौन तुम परहित-बसना', 'बाल-काल में जिसे जलद 
से?, “मरु भी होगा नंदनवन” और “प्रथम रश्मि का आना रंगिनि! मुख्य 
हैं । इनमे प्रथम रश्मि का आना रंगिनि! कविता सर्वोत्तम है । 
प्रात काल का समय है । पक्षियों का कलरव हो रहा है, उसी को 
सुनकर कवि ने कल्पना की है--- 
प्रथम रश्मि का आना रंगिनि , 
तूने. केसे. पहचाना 
कहॉ-कहॉ हे बाल-विहंगिनि , 
पाया तूने यह गाना । 
शशि किरणो से उतर-उत्तरकर 
भू पर कास रूप नभचर ) 
चूम नबल कलियो का मदु मुख 
सिखा रहे थे मुसकाना । 
तूने ही पहले बहुदर्शिनि, 
गाया जाग्र॒ति का गाना; 
श्री-सुख-सौरभ का नभचारिणि, 
गूथ दिया ताना - बाना। 
खुले पत्रक, फेली सुबर्ण छवि ; 
खिली सुरभि; डोले मधु बाल ; 
स्पंदन, कंपन ओऔ!? नवजीवन 
सीखा जग ने अपनाना । 
“इस पीपल के तर के नीचे”, 'निर्मार की अजख्न फरमर', 'विलोकित 
सघन गगन में आज', 'श्र॒यते हि पुरा लोके', 'नीरव व्योम विश्व नीरब', 
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“सखी ! सखी बृंदाल' और “गहन कानन! कविताओ में कवि ने प्रकृति- 
सौंदर्य का सुदर भाव अंकित किया है-- 
विलोकित सघन गगन में आज 
विचर रहा है दुबेल-घन भी 
धरकर भीसाकार » 
बना है कहीं क्ुद्ध गजराज। 
गजन सुनकर कॉप रहा है. 
सा |! कतंव्य अपार ; 
चपल करती है पत्न-पल गाज | 
प्रारंभिक रचना होने के कारण इसमें वाल-छुलभ चाचल्य भी कुछ 
पक्तियों से प्रकट होता है । कवि ने विद्यार्था-अवस्था में दौस्टल के जिस 
रुप में रहता था, उसका भी जिक्र किया है--- 
इस विस्तृत हौस्ठेल में 
में सुनती हूँ 
मेरा सी हे सखि, छोटा-सा रूस ! 
जहाँ मेरी आकांक्षा - सूम | 
गजती है शभ्रतिपल को तूम ' 
स्वामी विवेकानद एक बार अल्मोडा मे आए थे । कवि ने हृदयगत 
भावना को, जो बाल-स्वभाव-सुलभ है, निम्न-लिखित पंक्तियों में अकित 
किया है-- 
सा | अल्मोडे मे आए थे 
जब राजर्षि विवेकानद | 
कवि ने मा से बढ़े मार्मिक प्रश्न किए हैं। वह कहता है कि स्वामी 
विवेकानद स्वय प्रभावान्‌ है, तो उनके स्वागत के लिये दौपावलियों की 
क्या आवश्यकता * जब उन्होंने कट्कमय जगलों को पार किया है, तो 
उनके आने के मार्ग मे मखमल क्यो बिछाया गया है * इस प्रकार की 
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भावना बाल्यकाल में उठना इस बात को प्रकट करती है कि कवि' प्रारंभ 
ही से कितना भावुक था, और कवि-प्रतिभा उसमें क्रितनी थी * 
लोकमान्य तिलऊ के स्वरगवास पर और प्रेम संबंधी सुंदर पंक्तियों भी 
चीणा' मे हैं। 'स्नेह चाहिए सत्य सरल” आदि कविताओं में प्रेम 
का सुंदर विश्लेषण किया गया है। सासारिकता की सुदर पुट स्थान- 
स्थान पर मिलती है । कवि की ये ही भावनाएँ “गुंंजन! में विशेष रूप 
से चमत्कार और अनुभूति के साथ प्रकट हुई हैं । इसलिये “वीणा” की 
रचनाओं से यह प्रकट होता है कि कवि की प्रतिभा चतुमुंखी है, किंतु 
इनमें वह अपनी प्रतिभा का प्रौद तथा गंभीर परिचय नहीं ढे सका । 
यह स्वाभाविक है । 

अंथि! भी कवि की दु खात वर्णनात्मक शेली की सदर रचना है । 
इससे उसके हृदय की कोमलता, सुकुमारता और आंतरिक अनुभूतियों 
का पता चलता है । 

'पह्लव' कवि की उत्कृष्ट काव्य-रचना है। इसमें कल्पना का मौलिक 
रूप प्रदर्शित हुआ है। प्रकृति-निरीक्षण, रूपक, उत्लेक्ञा और उपमा- 
अलंकारों का सुंदर और अदूभुत रूप प्राप्त होता है। इसमें कल्पना की 
उड़ान सूक्म-से-सूचम रूपों में दृष्टिगोचर हुईं है। अनंग”, छाया', 
'परिवर्तन' और “उच्छुचास” रचनाएँ कोमल और कल्पना-प्रधान हैं । 
प्रारंभ में कवि ने खड्ठीबोली की महत्ता स्वीकार करते हुए कभीर के 'अनहद 
नाद', भीरा के प्रिय मिलन! और वेष्णव-कवियों के सक्ति-वर्णोन की, 
अशसा करते हुए रहस्यवादी रचनाओं पर अपना निर्भीक मत प्रकाशित : 
किया है । छुंंठ, अलंकार, भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है, और 
अंत में काव्य का वास्तविक तत्व--“कविता विश्व का अंतरतम संगीत 
है । उसके आनंद का रोम-हास है। उसमें हमारी सूच्मतर दृष्टि का मर्म 
प्रकाश है?--बतलाया है। 'पलल्‍्लव” की कविताओं से उसकी 'सूच्म 
रृष्ट' का अधिक ज्ञान होता है। इन कविताओं में, भावों का अंतरस्थ 
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हृदय-रपंदन अविक गभीर, प्रस्फुटित तथा परिपक्त है। संगीत का 
प्रभाव प्राय सभी कविताओं में पड़ा है । लक्षण-प्रंथों के अनुरूप छंदों 
की रचनाएँ की गई हैं, साथ ही मुक्त छंद भी प्रयुक्त किए गए हैं । 

“उच्छुवास! की भावना और कल्पना मार्मिक, कोमल और हृदय पर 
प्रभाव डालनेवाली है। हृदय की अनुभूति की यह सफल कृति है । 
बालिका के प्रति कवि की यह उक्ति कितनी मादक और अजनुभूति- 
पूर्ण है-- 

तुम्हारे छूने मे था प्राण, 
सग मे पावन गगा - स्नान। ' 
तुम्हारी चाणी मे कल्याणि | 
त्रिवेणी की लहरों का गान। 

'बादल!ः रचना प्रकृति-निरीक्षण की कल्पना का अन्यतम रूप है । 
'मौन निमत्रण' कविता मे हमारे पूर्व-गौरव का आदि संगीत है । मूक 
वाणी का यह निमत्रण कवि की भावना और अनुभूति का रझुजन है; 
रहस्यवाद का सु दर सदे श है । 'छाया' कविता की कल्पना का एकीकरण 
अनुपमेय है--- 

अहो, कोन हो दसयती - सी 
तुम तरू के नीचे सोई; 
हाय ! तुम्हें भी त्याग गया क्‍या 
अलि ! नल-सा निष्ठुर कोई। 

आदि । इसी प्रकार की अनेक छु दर कल्पनाओं की यह रचना आगार 
बन गई है। 'सी-सी' की ध्वनि प्रत्येक पक्षि में ध्वनित हो उठी है। 
पपल्सव' में सबसे सदर रचना 'परिवतंन' है। इससें काव्य का सु'दर 
चमत्कार प्रकाशित हुआ है। ससार की सु दर रचनाओं के समकत्न इसे' 
निसकोच रक्‍्खा जा सकता है। केवल शैली का ही चमत्कार नहीं, 
चरन्‌ भावों, विचारों, कल्पनाओ मे भी गृढता और मनोवैज्ञानिकता है। 
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बालापन!' और “नारी-रूप” रचनाएँ अपनी विशेषता रखती हें॥ 
वरसंत-श्री', 'विश्व-व्याप्ति', 'विश्व-छवि', “नक्षत्र', निर्मार-गान', 'विश्व- 
वेणु', वीचि-विलास', अनंग' और 'शिशु' कविताओ मे मार्मिकता है । 
कवि ने प्रत्येक वस्तु को बडी सूच्म दृष्टि से अवलोकन किया हे, उसके 
मर्म को अंकित फ़िया है, तथा हृदय की गृूहतम भावनाएँ अंकित करने 
मे अपने विस्तृत ज्ञान का परिचय दिया है । 'पल्लव” में कल्पना अधिक 
है, भावना कम | प्रकृतिवाद अधिक है, छायावाद कम । इसी से उसकी 
उत्कृष्टता सिद्ध है |इस ग्रंथ की कविताओं से कवि के विभिन्न दृष्टिकोणों 
के अभ्ययन का ज्ञान होता है, और प्रकृतत मानवीय सौंद की कितनी 
अनुभूति-पूर्णा वह कल्पता कर सकता है. इसका पता चलता है । 

कवि ने ग्रुजन! मे अपनी अनुभूति का सुंदर परिचय दिया है। 
सुख-दुख का सु दर चित्रण है। काव्य जीवनमय है, उसमे जीवन, 
पीडा, विरह, मिलन का अपूर्व सामंजस्य है। दार्शनिक विचार-वारा का 
प्रवाह अधिकता से हुआ है । *कहा जाता है. कि कवि को तक की आव- 
श्यकता नही है, किंतु कवि ने अपने दार्शनिक तक को सु दर रूप में प्रति- 
पादित किया है। मनुष्य-मात्र में सुख-दुख और प्रेम का जो उत्पीडन है, 
उसे कवि जीवन और जागृति का चिह्न समझता है । वह न सुख अधिक 
चाहता है, और न दुख ही, वरन्‌ मन्य-मार्ग अ्रहणु करता है। सुख-दुख 
को वह अस्थिर समझता है । जीवन को वह नित्य और चिरंतन समझता 
है। मिथ्या सत्य, इच्छा, सावन, विश्वास, प्रसन्नता और उल्लास के 
तत्व को दार्शनिक रूप दिया है | सुख-ढुख के दाशंनिक तत्त्व को कवि 
क्यो समझता है--- 
सुख-ढुख के सघुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन॥; 
फिर घन से ओकल हो शशि, फिर शशि से ओमल हो घन | 
जग पीड़ित है अति ढुख से, जग पी ड्त रे अति सुख स ; 
मानव-जग में बेंट जावे दुख सुख से औ” सुख दुख से । 
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अविरत दुख है उल्रलीडन, आवेरत सुख भी उत्पीड़न ; 
सुख-दुख की निशा-दिवा में सोता- जगता जगजीवन। 
कवि सुख-दुख के मधुर मिलन का वसत चाहता है। जहां अधिक 
डुख है, वहाँ वाह्य पीड़ा का प्रत्यज्ष अनुभव होता है, किंतु जहाँ 
सुख हैं, वहों सी आतरिक पीडा का अनुभव होता है । इसलिये 
चंहट समता की स्थांपना के लिग्रे सानव-जगत्‌ से सुख-हुस बाद देना 
चाहता है । कितनी साम्य भावना है । कवि का क्रथन दे कि सुख और 
दुख दोनो ही पीछा-युक्‍्त हे, झितु जीवन ठोनो में है । दुख में भी जीवन 
है, और सुर मे भी। इसलिये जीवन ही कन्याणप्रठ है। कवि की 
भावना या यह मार्मिक चित्रण है । वह अपनी अनुभूति की श्रमिव्यक्तित 
का मु दर निदर्शन करने में काफी सफल हुआ है । कवि प्रकृति की 
भांति सासारिकों को भी बनाना चाहता है । वह चाहता है, मानव प्रकृति 
से सहयोग करे । तब थे अपने जीवन के विवेक को भली भाति समझ 
सकते हैँ, इसीलिये यह कहता है-- ५ 
वन की सृन्नी डाली पर सीखा कल्ि ने मुसकाना + 
में सीख न पाया अब तक सुख से दुख को अपनाना । 
वास्तविक बात हैं भी यही | जो सुखी रहकर भी दुस को गले लगा 
ले, वही जीवन जीयउन दे । दुख के बाद मु को अपनाने में वह महत्त्त 
नहीं है, जो सुख के बाद दुख के अपनाने में होता है। “साधन! पर 
कमि ने अविक जोर दिया है । ससार जा जीवन इच्छा है, फ्ितु आत्मा 
का साधना है। जौवन फ्री इच्छा छल है, किंतु इच्छा का जीवन 
जीवन है-- 
इच्छा है जग का जीवन; पर साधन आत्मा का धन; 
जीवन की उच्छा है छल, 5नछा का जीवन जीवन । 
जितु अ्प-उच्छाँर श अधिक इन्‍्छा साथन वी चाधक है। साधन 
स्य इन्छा है, और समभाव की उन्नत ही साधन है । 
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ये आधी, अति इच्छाएं साधन में बाधा बंधन; 
साधन भी इच्छा ही है, सम इच्छा ही रे साधन। 
कभी-कभी मिथ्या की पीड़ा से मन दुखी होता है, किंतु मिथ्या स्वयं 
मिथ्या का मिथ्यापन प्रकट कर देती है--- 
रह-रह मिथ्या पीड़ा से दुखता-दुखता मेरा सन; 
मिथ्या ही बतला देती मिथ्या का रे मिथ्यापन | 
कवि को जग जीवन में उल्लास मिलता है, नवीन आशाएं हैं, नई 
अमभिलाषाएं हैं, और ईश्वर पर सदा विश्वास है । कवि प्रसन्नता को 
परम सुख समभता है । वह अपने हृदय के सौंरभ ( हँसी ) से संसार 
का ऑगन भरने की कामना करता है--- 
हेसमुख प्रसून सिखलाते, पल - भर हे जो हँस पाओ , 
अपने उर के सोरभ से जग का ऑगन भर जाओ। 
गुजन' में सुकुमार, सु दर भावनाओं का सु दर चित्रण है । सासारिक 
दर्शन का अप्र्व चित्राकश है, जो मानव-जगत्‌ की सहानुभूति का केंद्र 
है। “अप्सरा', 'चॉदनी', 'एकतारा', 'नौका-विहार' और “भावी पत्नी 
के प्रति! कविताएँ बडी और भाव-प्रवान हैं । रचनाएँ हृदय के उस 
विकसित स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं, जो मानवीय जगत्‌ की आकाक्षाओं 
का केंद्र है । इन कविताओं में कवि ने अपनी छ॒दर अनुभूति का प्रदर्शन 
किया है। कवि का हृठय संसार के प्रति सहानुभूति का केंद्रर्थल है, यही 
भावना 'गुजन' से प्रेकट होती है । कविताएं भ्राय संगीतमय हैं, इससे 
भावना सरस, सुंदर और अलंकृत हो गई है । 
कवि ने “उच्छूचास'ं और “आओंधू? ढो कविताएं निराशा और बेदना- 
पूर्ण लिखी हैं । इनमें आतरिक्र मनोव्यथा का मनोवैज्ञानिक चित्रा 
किया है । उच्छवास' में कवि ने पर्वतीय दृश्यों का संदरता से 
चित्रण किया है। बालिका” के दर्शन से ही कवि की अलुभूति जाम्रत्‌ू हो 
उठी है--- 
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बालिका ही थी वह भी 
सरलपन ही था उसका मन; 
निरालापन. था आ।भूषन; 
उसके उस सरलपने से मेंने था हृठय सजाया; 
नित मधुर-मधुर गीतों से उसका उर था उकसाया | 
आस की निम्न-लिखित पंक्तियों मे अनुभूति की छु दर अभि- 
व्यक्ति है-- 
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान; 
उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान | 
युगात' की एक प्रार्थना है । कवि कातिदर्शीं है । वह चाहता है-- 
जग-जीवन मे जो चिर महान; सॉोंदये-पू्ं औ” सत्यमान + 
मैं उसका प्रेमी चनू नाथ, जिसमे मानव-हित हो समान । 
जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय सशय अध-भक्ति ; 
से चह प्रकाश बससक नाथ, मिल जावे जिसमे अखिल व्यक्ति 
साम्यवाद! और 'विश्व-वंधुत्त' का उक्त पक्तियों में सदेश है । वह 
उसका ग्रेमी बनना चाहता है, जिसमे मानव का हित समान हो । वह 
उस शक्ति का आहान करता है, जिससे अधभक्ति छूट जाय । 
मानव”, “बावू के प्रति! कविता भी सजीव हैं। वह जग में 


“प्रभात! लाना चाहता है । मनुष्य-मात्र मे" नवजीवन'-सचार चाहता 


है--. 
गा सके खगों - सा मेरा कवि; 
विश्री जग की सध्या की छवि, 
गा सके खगों - सा मेरा कवि , 
फिर हो प्रभात--फिर आवे रवि । 
थुगात' की प्रथम रचना युगातः का संदेश देनेवाली है। वह “अप्तर 
अणय-स्वर मदिरिा' से 'नवयुग की प्याली' को भरना चाहता है । 
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द्रुत करो जगद के जी पत्र , 

हे ध्वस्त, व्यस्त ! हे शुष्क, क्षी् ! 

ईिस-वाप - पीत, सधुवात-भीत + 

ठुम बीतराग जड़ पुराचीन | 

छाया, शुक्र, खब्योत', 'सष्टि', 'तितली', 'संच्या? रचनाएँ ग्रकृति- 
निरीक्षण की वारीकियों को प्रकट करती हैं । कवि जीवन के प्रत्येक क्षण 
में, प्रकृति में, कार्य-कलाप में ग्रगातर चाहता है। 
नव हे, नव हे 
नव-नव सुपमा से मडित हो 
चिर पुराण भव हे 
नव हे! 
अपनी इच्छा से निर्मित जग, 
कल्पित सुख दुख के अस्थिर पग। 
मेर जीवन से हो जीवित 
यह जग का शव हे 
नव हे ! 
पंतजी का 'ज्योत्स्ना! नाटक कल्पना-प्रवान है । दाशनिक विचारों से' 

ओत-प्रोत । यह नाटिका गंभीर विचारों को प्रदर्शित करती है। इसमें 
जीवन के अनेक अश्नों पर कवि ने गंभीरता-पूर्वक विचार किया है । 
इसके गीत भाव-पूर्री, मधुर और संगीत-सावना के अनुकूल हैं। चरित्र- 
चित्रण की दृष्टि से यह नाटिका सफल हैं । कवि के “गीतों! का रूजन 
चडा आकर्षक है । पंतजी संगीतज्ञ हैं, उनकी कविताएं संगीत से 
अधिक प्रभावित हैं । गीतों में मधुरता का सदर प्रवाह है--- 

पलकन पग चूमूं' आज पिया के ; 

रूप राशि की सेज बिछाऊँ; 

प्रेम - दुकूल उढ़ाऊ पिया के | पलकन ० 
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में अपने बालम रसिया के। पल्नकन ० 

कवि से अपने गीतों में सरसता की सुंदर थारा वहाई है । इस प्रकार 
पंत्तजी ने अपने काव्य के द्वारा हिंदी की वर्तमान कविता को उच्च श्रेणी पर 
पहुँचाया है । कविता में जो गंभीरता, सरसता, उच्च भावनाएं और 
कल्पनाएँ पाई जाती हैं, उनमें मौलिकता है । पंतजी ने अपने जीवन में 
मनन अविक क्रिया है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी कविताओं से' 
मिलता है । 

कवि का भाषा पर अच्छा अधिकार है | उसका गद्य संस्कृत-मिश्रित 
आलंकारिक होता है | कविताओं मे उन्होंने अनेक नए शब्दों को गदा है । 
समासात पढों के प्रयोग में चह अत्यंत पढ्ध हैं । कई शब्द पुलिंग से 
ज्नीलिंग और ल्लीलिंग से पुलिंग में प्रयोग किए गए हैं, जो उनका अपना 
निजी सिद्धात हैं । उपमा, रूपक, उत्प्रेच्छा और अलंकारों से काव्य की 
दुस्हता बढ गई है। 'पह्चव” में इसकी प्रधानता है। पह्वव' की 
कविताओ मे 'सा'-“सी' का प्रयोग अविक हुआ है, और “गुंजन' मे 'रे! 
का । यह सगीत-प्रेमियों के लिये रुचिक्र है । कवि ने अपनी स्वर्तत्रता का 
अपहरण नहीं होने दिया । जिस प्रकार उसने विचारों में, भावों मे, छदों 
में अपनी स्वतत्र प्रकृति का परिचय दिया है, उसी प्रकार शब्दों के 
चयन और उनके प्रयोग में भी अपने स्वतंत्र विचारों का उपयोग किया 
है। गयय में भावना की प्रवानता विशेष है। कोमल शब्दों का चुनाव 
पतजी ने मलीभॉति किया है, परंतु कहीं-कहीं शब्द कुछ ऐसे प्रयक्त हुए, 
हैं, जिनका अर्थ सरलता से समझ में नहीं आत्ता । किंतु, फिर भी, कवि 
अपनी मधुर भावना ओर सार्थकता के लिये प्रिय है । 

हस कवि की पॉच सुंदर कविताएँ यहाँ देत हैं--. 
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परिवर्तन 
कहाँ आज वह पूर्या-पुरातन, वह सुबर्सो का काल 
भूतियों का दिगंत-छबि-जाल , 
ज्योति-चुंबित-जगती का भाल * 
राशि-राशि विकसित वस्ुधा का वह यौवन-विस्तार ? 
स्वर्ग की खुखमा जब साभार 
घरा पर करती थी अभिसार ! 
प्रसूनों के शाश्वत - श्रृंगार , 
( स्वर्ण-भुंगो के गध-बिहार ) 
गूंज उठते थे वारंबार , 
दृष्टि के प्रथमो दूगार | 
नसन - सुंदरता थी खकुमार , 
ऋद्धि औ सिद्धि अपार ! 
अये, विश्व का स्वर्गा-स्वप्त, संरति का प्रथम प्रभात , 
कहाँ वह सत्य, वेद-विख्यात * 
दुरित, हुख, देन्य न थे जब ज्ञात, 
अपरिचित जरा-मरण-श्र शत ! 
हाय ! सब मिथ्या-बात --- 
आज तो सौरभ का मधुमास 
शिशिर में भरता सूनी साँस ! 
वही मधुऋतु की गजित डाल 
कुकी थी जो यौवन के भार , 
अकित्रतता में निज तत्काल 
सिहर उठती,-जीवन है भार [ 
आज पावस-नद के उद्गार 
काल के बनते चिहन-कराल ; 
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प्रात का सोने का संसार 
जला देती सध्या की ज्वाल | 
अखिल यौवन के र॒ग-उभार 
हड्डियों के हिलते कंकाल , 
क्चों के चिकने, काले व्याल 
केंचुली, कॉस, . सिवार ; 
गूजते हैं सबके दिन चार , 
सभी फिर हाहाकार ! 
आज बचपन का कोमल गात 
जरा का पीला पात! 
चार दिन सुखद चॉदनी रात , 
और फिर अंधकार, अज्ञात ! 
शिशिर सा भर नयनों का नीर 
भ्ुुलस देता गालों के फूल ! 
प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर 
अधघर जाते अधरों को भूल ! 
मृदुल होठों का दिमजल-हास 
उडा जाता नि श्वास-समीर , 
सरल भौंहों का शरदाकाश 
घेर लेते घन, घिर गभीर ! 
शल्य सॉसों का विधुर वियोग 
छुड्दाता अधर-मधुर-संयोग , 
मिलन के पल केवल दो-चार , 
बिरह के कल्प अपार ! 
अरे, ने अपलक चार नयन 
आठ-आँतू रोते निरुषाय ; 
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उठे रोओं के आलिंगन 
कसक उठते कॉटों से हाय ! 
किसी को सोने के खुख-साज 
मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज ; 
चुका लेता दुख कल ही व्याज , 
काल की नहीं किसी की खाज ) 
विपुल मणि-रत्नों का छवि-जाल , 
इंद्रधनु की-सी छुआ विशाल--- 
विभव की विद्युत-ज्वाल 
चमक, छिप जाती है. तत्काल ; 
मोतियों - जड़ी ओस की डार 
हिला जाता चुपचाप वबयार | 
खोलता इधर जन्म लोचन । 


मूंढ्ती उधर मृत्यु कण, चरण, 
अभी उत्सव थरौ' हास-हुल्ास, , 
अभी अवसाद, अश्रु,उच्छूवास | , 


अचिरता देख जगत्‌ की आप 
शत्य सरता समीर निःश्वास , 
डालता पातों पर चुपचाप 
- ओस के आओ नीलाकाश ; 
सिसक उठदा समुद्र का मन ,. 
सिहर उठते उडगन | 
अछ्े निष्ठुर-परिवर्तन ! 
तुम्हारा ही ताडव-नर्तन 
विश्व का करुख-विवर्तन ! 
तुम्हारा ही नयनोन्मीलन 


सुमित्रानंदन पंत्त नृध्ष 


निखिल उत्थान, पतन ! 
अहे वासुकि सहस्त-फन | 
लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिंह्य निरंतर 
छोड रहे हैं जग के विक्षत वक्तःस्थल पर ! 
शत-शत फेनोच्छृवसित, स्फीत-फूत्कार भयंकर 
घुमा रहे हैँ घनाकार जगती का अंबर ! 
रुत्यु तुम्हाशा गरल-दंत, कचुक-कल्पातर , 
अखिल-विश्व ही विवर, 
वक्र-कुडल 
दिडमडल | 
अहे दुर्जय विश्वजित्‌ ! 
नवाते शत सुरवर, नरनाथ 
तुम्हारे इंद्रासन तल माथ , 
घूमते शत-शत भाग्य अनाथ , 
सतत रथ के चक्रों के साथ ! 
छुम नुशंस-नुप-्से जगती पर चढ अनियज्रित , 
करते हो संसृति को उत्पीड़ित, पद-मर्दित , 
नसन नगर कर, भग्न-भवन, प्रतिमाएँ खंडित , 
हर लेते हो विभव, कला-कौशल चिर-संचित ! 
आधि, व्याधि, बहु-बृष्टि, वात, उत्पात, अमगल , 
बहि, बाढ , भू-कंप--तुम्हारे विपुल सैन्य-दल ; 
अहे निरकुश | पदाघात से जिनके विहल 
हिल-हिल उठता है ठलमल 
पद-दलित घरा-तल ! 
जगत का अविरल हृत्कंपन 
तुम्हारा ही भय-सूचन , 
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निखिल-पलकों का मौन-पतन 
तुम्हाशया ही आमंत्रण ! 
विपुल-वासना-विकच विश्व का मानस-शतदल , 
छान रहे तुम, कुटिल काल-कृमि-से घुस पल पल ; 
तुम्ही स्वेद*सिंचित संसर्ति'के स्वर्ण-शस्य-दल 
दुलमल देते, व्षोपल बन, वाछित कृषिफल ! 
अये, सतत-वनि-स्पंदित जगती का. दिड्मंडल 
नेश गगन - सा सकल 
तुम्हारा ही समाधि-स्थल ! 
काल का अकरुण-भूकुटि-विलास 
तुम्हारा ही परिहास ; 
विश्व का अश्रु-पू्ं इतिहास ! 
तुम्हारा ही इतिहास ! 
एक कठोर-कटठाक्ष तुम्हारा अखिल-प्रलयकर 
समर छेड देता निसर्ग-संस्ति में निर्भर , 
भूमि चूमि'जाते अभ्र-ध्वज-सौध, श्वंगवर , 
नष्ट-अ्रष्ट साम्राज्य---भूति के मेघाडंबर ! 
अये, एक रोमाच तुम्हारा दिग्भू-कंपन , 
गिर-गिर पढते भीत-पत्ति-पोतों-ले उडगन 
आलोडित-अंबुधि फेनोन्नत कर शत-शत फन $ 
मुंग्ध-भुजंगम-सा, इंगित पर करता नर्तन ! 
दिकु-पिंजर में बद्ध, गजाधिप-सा विनंतानन , 
वाताहत हो गगन 
आते करता गुरु - गर्जन ! 
जगत की शत-कांतर-चीत्कार 
बेघती बधिर ! तुम्हारे कान [ 
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अश्ष-ल्लोतों की अगशित-धार 
सींचतीं उर-पाषाण”|! 
अरे क्षण-क्षण सौं-सौ नि श्वास 
छा रहे जगती का आकाश ! 
चतुर्दिक घहर-धहर आक़ाति 
अस्त करती सुख-शाति ! 
हाय री दुर्बल-भ्राति |-- 
कहों नश्वर-जगती में शाति १ 
सृप्टि ही का तापये अशाति 
जगत अबविरत - जीवन-सप्राम , 
स्वप्न है यहाँ विराम ! 
एक सौ वर्ष, नगर-उपवन , 
एक सौ वर्ष, विजन-बन ! 
--वयही तो है असार-ससार , 
सृजन, सिंचन, संदार । 
आज गदवोंच्नत हम्य-अपार 
रत्न - दीपावलि, मंत्रोचार , 
उलूकों के कल्त भग्न-विहार , 
मिल्लियों की कनकार ! 
दिवस-निशि का यह विश्व-विशाल 
मेघ-मार्त का माया-जाल ! 
अरे, देखो इस पार-- 
दिवस की आभा सें साकार 
दिगबर, सहम रहा ससार ! 
हाय ! जग के करतार !! 


ब८, नवयुग-काव्य-विमप 


प्रातही तो कहलाई मात 
प्योधर बने उरोज उदार 
मधुर उर-इच्छा को अज्ञात 
प्रथम ही मिला मदुल-आकार ; 
छिन गया हाय ! गोद का बाल; 
गडी है विना बाल की नाल | 
अभी तो मुकुट बेंधा था माथ , 
हुए कल ही हलदी के हाथ; 
खुले भी नथे लाज के बोल , 
खिले भी चुबन-शूल्य कपोल ; 
हाय ! रुक गया यही संसार 
बना सिंदूर ऑंगार ! 
वात-हत-लतिका वह सुकुमार 
पड़ी है छिन्नाधार !! 
काँपता उधर देन्य निरुपाय , 
रज्जु-सा, छि्ों का कृश-काय ! 
न उर में शह का तनिक दुलार , 
उदर ही में दानों का भार! 
भू कता-सिडी-शिशिर का श्वान 
चीरता हरे ! अचीर शरीर; 
न अधरों में खर, तन में प्राण , 
न नयनों ही में नीर ! 
सकल रोओं से हाथ पसार 
लूठता इधर लोभ गद-द्वार 
उधर वामन-डग-स्वेच्छाचार 
नापता जगती का विस्तार ; 
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टिट्वियों-ला छा अत्याचार 


चाट जाता संसार ! 
बजा लोहे के दंत कठोर 
नचाती हिंसा जिहा लोल 
भूकुटि के कु डल चक्र मरोर 
फुदुँकता अंघ-रोष फन खोल ! 
लालची - गीधों से दिन-रात 


नोचते रोग-शोक नित गात , 
अस्थि-पजर का दैत्य दुकाल 
निगल जाता निज बाल! 
बहा नर-शोखित मूसलधार , 
रंड-मुंडों की कर बौछार , 
ग्रलय-घन-सा घिर भीमाकार 
गरजता है दिगंत सहार , 
छेड खर-शस्त्रों की भांकार 
महाभारत गाता ससार ! 
कोटि मनुजों के, निहत अकाल , 
नयन-मणियों से जठटित कराल 
अरे, दिग्गज - सिंहासन - जाल 
अखिल म्त-देशों के ककाल , 
मोतियों के तारक-लड-हार 
आँसुओ के श्व गार ! 
रघिर के हैं जगती के प्रात , 
चखितानल के ये सायंकाल , 
शूत्य-नि श्वासों के आकाश , 
आँसओं के ये सिंधु विशाल , 
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यहाँ खुख सरसों, शोक सुमेरु, 
अरे, जग है जग का कंकाल |! 
बथा रे, ये अरण़्-चीत्कार ; 
शात्ति, सुख है उस पार! 


आह भीषण-उद्गार --- 

नित्य का यह अनित्य-नतंन 

विवर्तन जग, जग व्यावर्तन , 

अचिर में चिर का अन्वेषन 

विश्व का तत्त्वपूर्ण-दर्शन ! 
अतल से एक अकूल-उमंग , 
दृष्टि की उठती तरल-तरंग , 
उम्र शत-शत बुदुबुद-संसार 

बूढ जाते निस्सार ! 
बना सैकत के तट अतिवात 
गिरा देती अज्ञात ! 


एक छवि के असंख्य-उडगन , 
एक ही सबमें स्पदन , 
एक छवि के विभात में लीन , 
एक विधि के आधीन ! 
एक ही लोल-लहर के छोर 
उभय सुख-हुख, निशि-भोर , 
इन्हीं से पूर्रा त्रियुण-संसार , 
झजन ही है, संहार ! 
मूंदती नयन मत्युकी रात 
खोलती नव-जीवन की श्रात्त, 
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शिशिर की सर्व-प्रलयकर-बात 
बीज बोती अज्ञात ! 
म्लान-कुसुमों की रढु-मुसकान 
फलों मे फलती फिर अम्लान , 
महत्‌ है, अरे, आत्म-बलिंदान , 
जगत केवल आदान-प्रदान 
एक ही तो असीम - उल्लास 
विश्व में पाता विविधाभास , 
तरल-जलनिधि में हरित विलास , 
शांत - अंबर में नील - विकास , 
वही उर-उर में प्रेमोच्छेवास , 
काव्य मे रस, कुसुमों में वास , 
अचल-तारक-पलकों में हास , 
लोल-लहरों में लास ! 
विविध-द्रन्यों मे विविध प्रकार 
एक ही मर्म-मधुर मंकार ! 
वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप 
हृदय में बनता प्रणशय अपार , 
लोचनों में लावए्य - अनूप , 
लोक-सेवा में शिव-अविकार , 
स्वरों में व्वनित मधुर, सुकुमार 
सत्य ही ग्रेमोद्गार , 
दिव्य - सौंदर्य, म्नेह्द - साकार, 
भावनामय संसार | 
सस्‍्वीय कर्मों ही के अनुसार 
एक गुण फलता विविध प्रकार, 
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कही राखी बनता छुकुमार , 
कहीं बेड़ी का भार [ 
कामनाओं के विविध प्रहार 
छेड जगती के उर के तार 
जगाते जीवन की मंकार 
स्फूर्ति करते संचार, 
चूम सुख - दुख के पुलिन अपार 
छलकती ज्ञानामत की धार! 
पिघल।होंठों का हिलता-हास 
हगों को देता जीवन - दान , 
बेदना ही में तपकर प्राण 
दमक, दिखलाते स्वर्ण-हुलास ! . 
“तरसते हैं हम आठो थाम , 
इसी से सुख अति सरस॑, भ्रकाम , 
मेलते निशि-दिन का संगआम ; 
इसी से जय अमिरास ; 
अलभ है इष्ट, अत अनमोल , 
साधना ही जीवन का मोल | 
विना दुख के सब सुख निस्सार , 
विना आँसू के जीवन भार; 
दीन दुबंल हैं'रे संसार , 
इसी से दया, क्षमा औ' प्यार ! 
आज का दुख, कल का अंहांद , 
और कल का सुख, आज विषाद ; 
समस्या स्वप्न - गूढ संसार रे 
पूर्ति जिसकी उस पार , 
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जगत-जीवन का अर्थ विकास , 
मृत्यु, गति क्रम का हांस | 
हमारे काम ने अपने काम , 
नहीं हम, जो हम न्नात , 
अरे, निज छाया में उपनाम 
छिपे हैं हम अपरूप ; 
गवाने आए है. अन्नात 
गँवाकर पाते स्वीय स्वरूप | 
जगत की सु दरता का चोद 
- सजा लाकन को भी अवदात , 
सुहाता बदल, बदल, द्नि-रात , 
नवलता ही जग का आह्वाद ! 
स्वर्ण-रैशव स्वप्नो का जाल , 
मंजरित-यौवन, सरस-रसाल , 
प्रौढ्ता, छाया-वट सुविशाल , 
स्थविरता, नीरव - सायकाल , 
वही विस्मय का शिशु नादान 
रूप पर मेंडरा, बन गुजार , 
प्रणय से बिंध, बे व, चन-चुन सार , 
मधुर जीवन का मधु कर पान ; 
साथ अपना मधुमय-संसार 
डुबा ढेता निज तन, मन, प्राण | 
एक बचपन ही में अनजान 
जागते, सोते, हम दिन-रात , 
वृद्ध-बालक फिर एक प्रभात 
देखता नव्य-स्प्त अनात , 
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०४ 
मूंद प्राचीन - मरन , 
खोल नतन जीवन |! 

विश्वमय हे परिवर्तन ! 
अतल से उमड़ अकूल, अपार, 
मेघ-से विपुलाकार , 
दिशावधि में पल विवि प्रकार 
अतल में मिलते तुम अविकार ! 

अहे अनिरवंचनीय ! रूप घेर भव्य, भयंकर , 

इद्रजाल-सा तुम अनंत में रचते सदर; 

गरज, गरज, हँस, हँस, चढ, गिर, छा, ढा, भू-अंबर , 

करते जगती को अजस्र जीवन से उचेर ; 

अखिल विश्व की आशाओं का इ द्र-चाप वर 
अहे तुम्हारी भीम-भुकुटि पर 
अटका निर्भर ! 
एक औ” बहु के बीच अजान 
घूमते तुम नित चक्र - समान , 
जगत के उर में छोड महान 
गहन-चिह्ो में ज्ञान 
परिवर्त्तित कर अगशणित नूतन दृश्य निरंतर , 
अभिनय करते विश्व-मंच पर तुम मायाकर । 
जहा हास के अधर, अश्न्‌ के नयन करुणुतर 
पाठ सीखते संकेतों में प्रकट, अगोचर ;, 
शित्तास्थल यह विश्व-मंच, तुम नायक-नटवर , 
प्रकृति नतेकी  खझुघर 
अखिल में व्याप्त संत्नधर !' 
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हमारे निज सुख, दुख, नि श्वास 
तुम्हें केवल परिहास, 
तुम्हारी ही विधि पर विश्वास 
हमारा चिर-आश्वास ' 
ऐ अनंत - हृत्कंप ! तुम्हारा अविरत स्पंदन 
सष्टि - शिराओं. से सचारित करता जीवन; 
खोल जगत के शत - शत्त नक्षत्रो-से लोचन, 
मेदन करते अधकार तुम्त जग का क्षण, चझऋण, 
सत्य तुम्दारी राज-यह्टि, सम्मुख नत त्रिभुवन, 
भूष, अकिंचन, 
अटल शाति नित करते पालन! 
तुम्हा!ा ही अशेष व्यापार , 
हमारा श्रम, मिश्याहंकार , 
तुम्हीं मे निराकार साकार , 
रत्यु - जीवन सब एकाकार ! 
अहे महाबुधि । लहरों-से शत्त लोक, चराचर , 
क्रीदा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्त पर, 
हुग- तरगों -से शत युग, शत - शत्त कल्पातर 
उग़ल, महोदर में विलीन करते तुम सत्वर , 
शत-सहल्ल रवि-शशि, असंख्य ग्रह, उपग्रह, उडगण , 
जलते, बुझते हैं. स्फुलिंग-ते तुममे तत्लण ; 
अजिर विश्व से अखिल--दिशावधि, कर्म, वचन, मन, 
तुम्ही चिरतन 
अहे विवर्तेन-हीन विबर्तन ! 


आल 
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नवयुग-काव्य-विमर्ष 


े सुख-हुख 

में नहीं चाहताचिर - सुख , 

चाहता नहीं अविरत - दुख ; 

सुख - दुख की खेल मिचौनी 

खोले जीवन अपना मसुख। 
सुख-दुख के मधुर मिलन से 
यह जीवन हो परिपूरन , 
फिर घन में ओमकल हो शशि , 
फिर शशि से ओमल हो घन। 

जग पीडित है अति दुख से , 

जग पीडित रे अति सुख से , 

मानव - जग में बेंट जावें 


दुख सुख से औ! सुख दुख से । 
अविरत दुख है उत्पीड़न 


अविरत छुख भी उत्पीड़न , 
दुख - सुख की निशा - दिंवा में 
सोता - जगता जग - जीवन । 

यह सॉफ - उषा का ऑगन , 

आलिंगन विरह - मिलन का, 

चिर॒ हास - अक्षमथ आनन 

रे इस मानव - जीवन का। 


.._ लोगी मोल 
लाई हैं फूलों का हास, 
लोगी मोल, लोगी मोल * 
तरल तुहिन - वन का उल्लास 
लोगी मोल, लोगी मोल 5 
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फैल गई मधु-ऋतु की ज्वाल , 
जलनजल उठती वन की डाल ; 
कोकिल के कुछ कोमल बोल 


लोगी मोल, लोगी मोल 
उमड़ पढ़ा पावस परिश्रोत , 


फूट रहे नव-नव जल-ल्लोत , 
जीवन की ये लहरें लोल 
लोगी मोल, लोगी मोल * 
विरल जलद-पट खोल अजान 
छाई शरद्‌ - रजत - मुसकान , 
यह छवि की ज्योत्स्ना अनमोल > 


लोगी मोल, लोगी मोल ? 
» अधिक अरुण हैं आज सकाल-- 


चहक रहे जग-जग खग-वाल ; 
चाहो, तो सुन लो जी खोल , 
कुछ भी आज न लूँगी मोल ! 


एकतारा 
नीरव संभ्या में प्रशात 
डूबा है सारा आम - प्रात । 

पत्रों के आनत अथरों पर सो गया निखिल वन का मर , 
ज्यों वीणा के तारों में स्वर । 

खग-कूजन भी हो रहा लीन, निर्जज गोपथ अब घूलि-हीन , 
घूसर भुजंग-सा जिह्य, क्षीण | 

भौंगुर के स्वर का प्रखर तीर "केवल प्रशाति को रद्दा भीर , 
संघ्या-प्रशाति को कर गभीर । 
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अविरत इच्छा ही में नतंन करते अब्ाधघध रवि, शशि, उडगण, 
दुस्तर आकाज्षा का बंधन! 

रे उड़, क्‍या जलते प्राण विकल |! क्‍या नीरव, नीरव नयन सजल ! 
जीवन निसंग रे व्यथ्थ-विफल ! 

एकाकीपन का अधकार दुस्सह है इसका मूक - भार , 
इसके विषाद का रे न पार 

ने ्* हा 

चिर अविचल पर तारक अमंद ! 
जानता नहीं वह छंद-बंध ! 

चह रे अनंत्त का मुक्त -मान अपने अंग -सुख मे विलीन , 
स्थित निज स्वरूप में चिर-नवीन। 

निष्कंप - शिखा-सा वह निरुपम मेदता जगत -जीवन का तम , 
चह शुद्ध, प्रबुद्, शुक्र, वह सम ! 

गरुजित अलि-सा निर्जन अपार मधुसय लगता घन - अंधकार , 
हलका एकाकी व्यथा-भार ! 

जगमग - जंगमग नभ का ऑगन लद गया कुद, कलियो से घन , 
वह आत्म और यह जग-दर्शन ! 


युगांत 
मंजरित आत्र - वचन - छाया में 
हम ग्रिये, मिले थे प्रथम बार, 
ऊपर हरीतिमा नभ गुज़ित , 
नीचे चद्रातपप छुना स्फार ! 
तुम मुग्घा थीं, अति भाव-प्रवण, 
उकसे थे अ्रंबियों - से उरोज, 
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४--मोहनलाल महतो “वियोगी' 

[ ५० मोहनलाल महतो 'वियोगी” का जन्म संवत्‌ १६४६ विकमीय 
में, बिहार के असिद्ध स्थान गया में, हुआ | सात बषे की अवस्था 
में आपकी पढाई प्रारंभ हुईं । छोटी अवस्था में ही आपकी माता 
का देहात हो गया । गया-बाल-समाज में आप ही पहले चालक 
थे, जिन्होंने पढगे-लिखने की ओर सुरुचि दिखलाई। हिंदी के साथ- 
साथ आपने अँगरेज़ी भी पढनी प्रारंस की । आपकी पढाई के 
लिये आपके पिताजी ने काफी संपत्ति व्यय की, और कई अध्यापक 
नियुक्त किए । बडे होमे पर आपने संस्कृत भी पढी, और उसमें 
अच्छी योग्यता घराप्त कर ली । 

महतोजी की साहित्यिक उन्नति 'ाधुरी? पत्निका के प्रकाशित होने 
पर हुई। श्रीपं० रूपनारायणजी पाडेय ने आपको काफी श्रोत्साहन 
दिया, ओर माधुरी” में आपकी रचनाएँ लगातार छपसे लगीं। आप 
कुशल चिन्रकार भी हैं । व्यंग्य चित्र भी आपके सुंदर होते हैं। 
भाधुरी' में आपके व्यंग्य चित्र भी छपसे लगे । महतोजी ने इसी 
समय हिंदी में प्रसिद्धि प्राप्त की । श्रीरामदक्लजी शर्मा चेनीपुरी के 
द्वारा भी आपको हिंदी में बड़ा प्रोत्साहन मिला । 

महतोजी की हिंदी में इस समय कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी 
हैँ। “निर्माल्य', 'एकतारा' ओर “कल्पना आपफी काब्य-रचनाओं 
का सग्रह है। रेखा आपकी कहानियों के संग्रह की पुस्तक है। 
“(कतारा' की भूमिका महामहोपाध्याय डॉक्टर गंगानाथ मा ने 
लिखी है। आप क्वींद्र रवींद्र को अपना शुरु मानते हैं, और उन्हीं 
के छाया-पथ पर चजते हैँ। आपका सिद्धात हे कि “कविता कविता 
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ग्रेम आतरिक हैं, प्यार निर्लिप्त है। बाह्य प्यार और प्रेम के प्रसोभन 
मे कवि को भावना नहीं समन्वित होती। वह हृदय में छुछु 
अनुभव करता है। वह अपनी प्रेरणा को प्रधान मानता है। वह 
स्वये अपनी “निर्माल्य' पुस्तक में लिखता है--- 
में क्या लिखता हूँ, इसका है. नहों मुझे क्चित- भी ज्ञान , 
अनमिल अक्षर मिलकर बन जाते हैं स्वयं पद्य यागान। 
मैं ता हू नीरब वीणा, मुझ पर है वाढ्क का अधिकार , 
मुझे बजाता है वह जब आा अपनी इच्छा के अनुखार--- 
होती हैं तब व्यक्त गग-रागिनियोँ सन हरनेवाली , 
हे उसकी हो दया आचेनन को चेतन करनेबाली। 
कवि क्या लिखता है, इसका उसे ज्ञान नहीं रहता । भावना 
में वह अपने को भल जाता हैं। हृदय ही उसकी वीणा है, ओर 
बह” बजानेवाला है।जव वह कुछ अनुभव करता है, और उस 
अनुभव का आधार “वह होता है, तव मव हरनेवाली राग रागिनियां 
स्वय पद्म या गान के रुप में व्यक्त होती हैँ । इससे मालूम होता है 
कि कयि कल्पना और भावना के चशीमूत होकर ही कविता की 
रचना करता हे | 'वियोगीजी की कविता की प्रगति क्रिस ओर 
है, इस स्ंध में श्रीरामब्रत्तजी शर्मा बेनीपुरी ने लिख हैं--."छाया- 
वाद की कविता के आदि आचार्य क्ीरदास हैं। किंतु कबीर ने 
जिस धुंघले पथ पर वेर रक्‍्या था, यह सर्ब-साधारण के लिये 
अंगम्य ह । यही कारण है कि अद्यप्रि कबीर का अनहदनादः अशी 
तक आकाश से यूज रहा है, तथादि उनके कंठ से कंठ मिलामेवाला 
कोई न जन्मा-कोई भी उस छाया को न छू समा | कहीं छाया भी 
छुईं जा सकती है । अऊस्मात्‌ पॉच-छ वर्षों के चाट एके महा- 
पुरुप का आविर्माव हुया | उसे वह धेचला पथ! कवित्वमय वूछ 
पढ़ा । अनहृदनाद' में अपना नाद मिलाने क्लो वह जम वैठा--ऋचीर 
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के लिये है लिखी ज्ञाती है । अश्ुक्तियों और अलफारों ती सहायता 
से अपने मन की चाता को पतिरजित करना आवश्यक है। अधिक 
कहकर बाग्जाल में फेमाना ठीक नहीं। आप कहानी भी सुदर 
लिखते हैं । कहानी भी आपकी दांयावादी नप्रीन साँचे में ठली 
हुई होनी है । आपकी भाषा शुद्ध खढ़ी बोली है । ] 

श्रीमोश्नलाल सहते “विश्ोेगी! हिंदी में पूर्ण नवीनतावादी 
दोकर उपस्थित हुए। बेदना और मधुरता की छाया के सद्दारे आप 
कल्पना और भावना को प्रधानता ठेसे हुए काव्य-रचना में सफल 
माने जाने लगे। आप अपने को श्रीरवींट्नाथ ठाकुर का शिष्य 
मानते हैं । यह हिंदी-कवियों के लिये नर बात हैं । इसका 
ताप यह हे कि महतोली पर रवींद्र बाबू की कविता का बहुत 
प्रभाव पढ़ा, श्र उन्हीं की रसनाओ्रों से प्रभावित होकर कविता करने 
में सफल हुए, और हो रहे हैं। इसमे संठेट नहीं कि कत्पता- 
प्रधान कवियों में थ्रीबियोगी' वा स्थान श्रेष्ठ है, और उनकी 
कविताओं वा एफ संदश है, जो रवि बाबू थी कविता की शझाथा 
है. | रवि बायू छायावाद के प्रवर्तक हैं । उनका छायायाद 
आतम्मिक अनुभूति की अ्रभिव्यक्तियों का एकीसरण रूप है । बियोगी'- 
जी वी रचनाएं फषाना-प्रधान हैं, और शनुभूति की अभधिव्यनति 
से युद्ध 6। कवे में अनुभूति तो है, किंतु भावुम्ता कम नहीं । 
अनुभूति की अभिव्यक्ति का दसरां रुप भावना है । 'वियोगी'जी 
की कव्रिता भे फल्पना की तो प्रभानता है ही, किल्ु थे. कत्पनाएँ 
शअधिफ बिस्लत रूप में प्रकट नी गई हैं। कल्पना-प्रधात व्यक्ति 
जब भाव्गा ने प्रेरित होता है, तो इसे थोड़े में अपने मन मी 
आते कशुणर रतोय नहीं होता । यही शान 'वियोगीजी के शियें 
भी कड़ी जा सकती है। चेदना, प्थर ओर साहमार झयना इन 
कदिता झा गुण है। येदना हदय हो है, आतरिक है, बागा नहीं । 
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प्रेम आतरिक है, प्यार निर्लिप्त है। बाह्य प्यार और प्रेम के प्रलोसन 
में कवि की भावना नहीं समन्वित होती । वह हृदय में कुछ 
अनुभव करता है। वह अपनी प्रेरणा को प्रधान मानता हैं। वह 
स्वयं अपनी “निर्माल्य' पुस्तक में लिखता है--- 
मैं क्या लिखता हूँ, इसका है नहीं मुझे किंचित' भी ज्ञान , 
अनमिल अक्तर मिलकर बन जते हैं स्वयं पद्म या गान। 
मैं तो हू नीरव वीणा, मुझ पर है बादक का अधिकार , 
मु वजाता है वह जब आ अपनी इच्छा के अनुलार-- 
होती हैं तब व्यक्त शाग-रागनियों मन हरलेवाली , 
है उसकी हो दया अचेतन का चेतन करनेवाली। 
कवि क्या लिखता हैं, इसका उसे ज्ञान नहीं रहता । भावना 
में वह अपने को भल जाता हैं। हृदय ही उसकी वीणा है, ओर 
बह! बजानेवाला दे | जब वह कुछ अनुभव करता है, और उस 
अनुभव का आधार “चह' होता है, तब मन हरनेवाली राग-रागिनिया 
सस्‍्वय पद्य या गान के रूप में व्यक्त द्वोती हैं। इससे मालूम होता है 
कि कवि कल्पना और मावना के वशीमूत होकर ही कविता की 
रचना करता हे । 'वियोगीजी की कविता की प्रगति किस ओर 
है, इस संबंध में श्रीरामवृक्षजी शर्मा बेनीपुरी ने लिखा है---"छाया- 
वाद की कविता के आदि आचार्य कवीरदास हैं। किंतु कबीर ने 
जिस धुंधले पथ पर वैर रक्खा था, वह सर्व-सावारण के लिये 
अगम्य है । यही कारण है कि यद्यपि कबीर का अनहदनाद”ः अभी 
तक आकाश से गूंज रहा है, तथापि उनके कंठ से कंठ मिलानेवाला 
कोई न जन्मा--कोई भी उस छाया को न छू सका। कहीं छाया भी 
छुई जा सकती है । अऊस्मात्‌ पॉच-छ वर्षों के वाद एक सहा- 
पुरुष का आविर्भाव हुआ । उसे वह बला पथ” कवित्मय वूक 
पड़ा । अनहदनाद' में अपना नाद मिलाने को वह जम बैठा--कऋबीर 
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क्न 
का र् 


का खज़री के स्थान पर उसके शाप से विश्वमोदिनी औणा भरी उसका 
गाव खुनका गलार सुघ हुआ। उसझ थीमरणों पर सत्र जार बी 
एक सैली चद्रर उसने उसे दविनपम्धद के शुत सिटासन पर 
बिठलाबा--क्त्ीर के बार उस पे के पति क्यों: स्वीउनाव 
ठाकुर हैं । रवींद्र की रवानि और पत्िति ने हमारे नम्णुयको 
का गान छायातार फ्री और झ्ामपित फ्िया । "हमारे 
मदतोजी भी रवीद ( या क्चीर ) के ही अडूुगामी है ! 

उसब्र साय यह ह कि ओमियोगीयी फवींठ रवींद और कदीर 
की छाया पर चलते हैँ। लिंतु. निम्माल्य' दी कविताओं से ॥#गरा' 
की कतिगा अधिक भौड और छाझवादी हूँ। निर्माल्या कवि शी 
आरंशिक रननाओों वा संफ्रा है।उन कऋत्रितायों मे प्रीददा मीर 
केपना एव प्रवाह का बाध्तविद रुप फ्रदरशित्त नहीं होता । हाँ, 
छात्रवराद की गई ध्यनि अवश्य ०, जो रप्रीद्र की कविताओं में 
ध्यनिन होती है। प७ जगन्ायप्रसाद चतुर्येशि ऊे ह्थनानुसार इसही 
कपितायों मे रखना-चातुद और माधुर के पकतिरिक्त सदर गृआऋ, 
कमनीय फ़यना, भय नाव तथा नूतन के विदर्शन को दर्शन 
स्थान-स्पान पर होता है । 

कयि के वियारों और भागों मे स्ाग ओर उ्तगे की सुंदर 
भावना है । उसने उस ्रमीम' की म्वाननथान पर सुंदर काना 
थी है | लफ़्ण प्रपों के घहुाप छनसनों थे कषि ने यधिक 
प्रशस सिश है, किंतु मुक्त कद भी हुये लिये हैं । भायेस्देप से 
शर्तों सी आशति ही मपुरता के साथ हुए है। भापों आर 
अतुमृतियों ही गतपनाएँ गयीनश लिए इुद हैं, ख्लि उनमें पड 
का प्राभाम पम्म मिल्‍सा है । सहझ्ी रवाद गीला के अर“ 
झोएे वैसा. काम्य-गंयपी उफुश भंध महीं लिख सके, प्सलिये अंदि 
बंद यहां फिप कि; निर्माल्या गीतजलि के गशा ध्ा है, यह 
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कोरी कल्पना ही है । निर्माल्य' के परिचय मे लेखक ने लिखा है--- 
“यह “गीताजलि! के टक्कर का है, ऐसा कहने का इमें कोई अधिकार 
नहीं ।”” इन पंक्षियों से वैसी ही भावना उत्पन्न होती है, जेंसा कि श्री- 
सुमित्रानंदन पंत ने अपनो “वीणा” की भूमिका में लिखा है---“““मम 
जीवन का प्रमुदित प्रात' ( वीणा पृष्ठ ८ ) 'गीताजलि! के “अंतर मम 
विक्रसित कर|वाले गाने से मिलता-जुलता है। ओर, मेरा 
यह गीत रवि बावू की उस तुकबदी से शायद अच्छा बन पढ़ा है । कम- 
से-कम मुझे तो यही सोचना चाहिए ।” ये सब गवोंक्तियों हैं । हिंदी के 
कवियों ने रवीद्र बाबू की कविता से छाया ग्रहण की है, यह ठीक 
है। उनकी कवित्ताएं नवीन दृष्ठिकोश से लिखी गई हैं, किंतु “निर्माल्य 
'गीताजलि' की टक्कर का है, यह अतिशयोक्ति से भी अधिक है । 
इतना सब होते हुए यह अवश्य कहा जा सकता है कि महतोजी की 
रचनाएँ कल्पना और भावना-प्रधान हैं, और उनकी ध्वनि भावुकता की 
ओर अधिक है, बस । हाँ, 'एकतारा” कवि की सदर रचना है, उसकी 
'कविताएँ अधिक स्थायी और नवीन काव्य की फुलवाडी के सुगंधित 
ओऔर मनोरम पुष्पों के समान हैं, जिनकी सुगधि से तृप्ति होती 
है । 

श्रीवियोगी'जी की कविताओं में हम भावों की विभिन्नता नहीं पाते, 
उनमें प्रधान ध्वनि इंश्वरीय सत्ता को स्वीकार करना और सुकुमार कल्प- 
नाओं तथा भावनाओं को उसके ग्रति प्रदर्शन करना है । कवि की वाणी 
में उदारता है, मिठास और एक आकषेण है, जो भक्ति के. प्रवाह में 
प्रवाहित है। वह इच्छा-रहित है । सुख-दुख की चिंता नहीं करता। 
बह अपने घट ( हृदय 2 में उसके पादोदक को भरकर इस संसार 
में अपने जीवन को सफल सममता है--- 

नहीं है स्वण - रत्न की चाह, 
नहीं है सुख-दुख की परवाह, 
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केवल तेरा पाढोहक निज घट में भरकर 
सममंगा यह सफल विश्व में अपना जीवन | 
साथा कया दें ? उसमें मनुष्य की वास्तविक चतम्य शक्ति विलीन 
हो जाती है। फिंतु चह किसी! की लोज में लगा रहता हूँ, अपनी 
कल्पना से कुछ अनुभव करता हे । उसे एक ध्वनि की अनुभूति 
होती है, अपनी आतरिक तान को उसकी तान से मिलाने का प्रयक्त 
करता है, किंतु फिर भी 'उसे” नहीं पाता | क्यो ? यह उसी की 
माया ! संसार की समस्त गति उसी की शक्ति पर निर्भर है। उसी की 
माया' का विस्तार है। माया' के दी वशोभूत हो वह विनित्र 
कल्पनाएं करता दे, किंतु सफलता नहीं मिलती ! डसी से ' वह कहता 
है | 
मैंने देखा जिधर वियोगी, तुझे उधर ही लख पाया; 
इधर कहों ? कह खडा रहा, नू फिर न दृष्टिपथ सें आया। 
तंव अचत - सा शीघ्र हाथ में; 
मेरा वह चेतन्व-लान भी खो गया ! 
फिर देखा तू आया, 
हँसा ओर कुछ गाया। 
जम की गति प्रेमी ही जानता है। वह जब पेस करता है, तो उसके 
सम्मुख ऊिसी आडबर वा ध्यान नहीं रहता। घायल थी गति घायल 
जाने, थीर 'यती को अती पदयाने' के, अनुसार देसी की व्यथां दो प्रेमी 
ही अनुभव वर समय ए । 
चह राजा है, में दरिद्र है, इसका कु ने विचार किया; 
होकर प्रमोन्मत्त, देख छवि मन-हीन्‍मन से प्यार किया। 
वास्तविक प्रेमी बाद्य प्रेम में नहीं पेसना । थं पिप्स प्रक्रा 


दी कल्पना करता है, कौर मन मे हीं उसके अम हा अवतुभव 


रे 
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उरता है । उसका प्रेम गृंगे के गुड का स्वाद होता है । इसीलिये कवि 
के इस कथन में कितना सौंदर्य हे कि उसकी छवि को देखकर मन-ही-मन 
में प्यार किया । 

कवि अपने प्रेमी की खोज करता है। लोग कहते हैं, ईश्वर 
घंट-घरव्यापी है, सभी में वह रम रहा है। कोई कह्दता है कि 
उसका पता डीक-ठीक नहीं लग सकता; नाम सुना जाता 
है, किंतु उसे किसी ने ठेखा नहीं | किंतु तो भी कवि पक्का 
आस्तिक है, उसे उसकी सत्ता पर विश्वास है, तभी तो वह 
कहता है--- 
हम भी जहाँ खोजते, पाते हैं उसका अस्तित्व महान; 
पर वह कहाँ छिपा है, उसका कोई सिलता नहीं प्रमाण । 

कवि प्रेमी की “आँख मिचौनी' से अधीर हो उठा है, और उसके 
नीरस व्यवहार से दुखी है। किंतु तो भी वह आँख मूंढकर अपने 
जीवन-नभ में श्याम घटा बनकर छा जाने की उससे विनय करता है । 
हिंदुओं की यह चास्क्ृतिक परपरा है कि एकात चिंतन से उस ईश्वरीय 
सत्ता की अनुभूति होती है । कवि ने अपने विचारों में उच्च 
मनोभावना का सास्क्ृत्तिक स्वरूप स्थिर करके उसके अस्तित्व की माँकी 
दिखिलाई है । है 

संसार समुद है, यह जीवन जी तरी है, उसे “अज्ञात” देश की 
ओर जाने की ग्रेरणा होती है, किंतु तरी इतनी निर्बल है कि उसका पार 
लगना कठिन है । सासारिक लहरों--माया, मोह, पाप--के चक्र मे फेस 
जीवन-तरी की क्‍या दशा होगी, यह उसकी गति पर निर्भर है । किंतु 
अब उसको “उस पार” उतारे कौन * इसीलिये वह उस हरि से याचना 
करता हुआ कहता है-- 

जाना है आझज्ञात है सिंधु पार कर; 
श्रम से में चढ़ गया हाय | इस जीण तरी पर । 
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कल नहीं देखा, खेया इसको जीवन - भर; 
इसकी गति पर ही भविष्य मेरा है निर्भर। 
भुजां थक गहं, क्या करूँ, हे हरि! वाह पसारिए; 
व्याकु हूं, वज़ार हैँ, अब उस पार उतारिए। 
इस पिंनव में उदारता और अपने अस्तिच को कुछ न समभमे की 
भावना बड़ी सु टर है। करुण-रत का प्रवाह उत्तम है। साथ ही रहस्यवाद 
की वह ध्वनि भी ध्वनित होती है, जिस संबंध में कवि 'उस पार जाने 
को लालायित है । 
कवि 'लमारी की सोज' में है। बह सासारिक खमारी का इच्छुक 
नहीं, क्योंक्रि उसने 'सुरा-पात्र” खाली कर दिए । दो आकुल अपरों के 
कोमल संगम मे भी वह नहीं मिला। सुमननन्‍्गंघ, एम्रत-मिलन, चुंबन 
ओऔर कामिनी की अलसानी चितवन में ही वद्र दृष्टिगोचर नहीं हुआ | 
वह इस प्रकार के सुख मे उसफ्री श्रापि की कल्पना ही नहीं करता, उसे 
रोने मे ( छुख ) सुख मिलता हे । इसी मे वह उसके पाने का अत 
अनुभव करता है । तभी तो वह कहता ट्ै--- 
दोनो बॉह पसार तुमे जब रोकर हृदय लगाऊँगा; 
आंख मृ द तभी मादकता का अनंत सुस्य पाऊंगा | 
चलो कविता छ्वायावादी वाव्य की यास्‍्लविक छाया हैं । रखींठ बाबू 
काव्य का प्रतित्रिंयग उस काव्य मे मलकता है 
शीघ्र खोल दो द्वार, खड़ा हैँ बहुत देर से से आकर ; 
अरे अवासी ! समय हो गया चलने का, निकलो बाहर ! 
शून्य हो गए चरागाह, सं गाए गोठों मे ता 
देखो, अंत-हीन अंग्र में नारावलियों भी छा । 
कवि जात मे प्र वो पचित है | पान छा कीछझ राकर उसच हृदय- 
दीपक घुसे गया । यह कैपल उसी का सहारा चाटना है, इसीनिये 


जि, 


उसकी #दय-तेत्री मिनादित हो 'उठती गै+-+ 
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अंधकार मे; मिर्जेन बन में का का कोका खाकर-- 
हाय | बुक गया दीप, अकेला भटक रहा हूँ इधर-उधर । 
नहीं हाथ को हाथ सूमता, दिशा-ज्ञान भी लोप हुआ ; 
पता नहीं, मेर प्रभु का क्‍यों मुझ पर इतना कोप हुआ ९ 

इसी प्रकार निर्माल्य मे कवि ने अपनी अनेक कविताओ में 
छायावादी काव्य की नवीन वारा प्रवाहित की है । प्रायः सभी 
कविताओं का एक दृष्टिकोश है । उनमे इश्वरीय सत्ता की महत्ता, 
उसे अपनी दीनता प्रदर्शित करके कृपा - भाज्ञन बनने की इच्छा 
और ससार से विरक्ति आदि भावनाओं को कोमल तथा सरल 
वाक्यों और शब्दों के द्वारा वेदना-पूरों ढग से व्यक्त किया 
गया है । 

“कतारा” की कविताएँ उत्कृष्ट हैं । 'पहला प्यार! रचना बडी मार्मिक 
है | भावना बढ़ी हो गई है। निर्माल्य' की भावना कुछ सीमित है, 
किंतु 'एकतारा” की सीमित नहीं। चित्रपट से” कबिता दाशनिक तत्त्व 
का बोध देनेवाली है । 'एकतारा! की कविताओं में कवि की 
प्रतिभा विकसित रूप में दृष्टिगोचर होती है । इन कविताओं मे कवि 
केवल रहस्य की बात को थोड़े ही में कहकर सतोष नहीं प्राप्त करता, 
चरन्‌ अपनी मानसिक अनुभूति की अभिव्यक्ति एक तक के साथ 
करता है, जिसमे कुछ दाशनिक और वेदाती विचार-धारा का ज्लोत 
उत्पन हो गया है । कवि ने जहाँछायावादी या दाशेनिक तत्त्वों 
से पूर्ण रचनाएँ लिखी हैं, वहाँ विभिन्न विषयों पर भी 
सुंदर और भाव - पूर्ण पंक्तियाँ लिखी हैं । ऑस”, 'हिंदी', 
“वसत” आदि सुफुट रचनाओं की भावना सदर, सरल और कोमल 
ह्दै। 

कवि मुक्त काव्य का भी सम्तर्थक है | मुक्त वृत्त में भी उसने कवि- 
ताएं लिखी हैं, किंतु उनमें उसे सफलता नहीं मिली । वाक्यों, शब्दों 
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के सगठन की शियिलता के साथ-साथ माव और विचारों की फ्हों-फ्हों 
विश्व चलता दृष्टिगोचर होती हल || जिनि', पस्रंग' और प्तरीँ मुक्त रच- 
नाएँ हैं। हां. सुक्त रचनाओं या शाब्दिक संगठन संस्कृत-शब्दों से युक्ष्त 
है, जिससे मधुरता का लोप नहीं हुआ । किंतु यदि गंस्कृत-अच्दों का इतनी 
अचुरता से अणेय न करके कवि साधारण भाषा में मुफ्त कांस्य लियता, 
तो उसकी ध्वनि अविऊ स्पष्ट होती ऐे, और उसे इसमें सफलता भी 
अधिक मिलती । 

कवि केवल कवि ही नहीं, बरन, गद्यल्ऋर भी हे । श्रीमहनोजी ने 
गद्य-अब्य और कहानियों भोप्रचर मात्रा मे लिखी हैं। वे कहानियों 
छोटी होने पर भी चोखी हँ--नावरू के तीर! की तरर सीध दिल 
पर चोट पहुँचाती हे । गय-लेलन-कतना में यह गुण है मि बर-मे- 
बड़े भाव को कम-से-कम शब्दों मे कट करना यह जानते हैं। शिन्रकार 
होने के करण भाव-चित्रण भी सफलता-प्रबरेफ़ करते दूँ | रेखा में 
आपकी सदर कहानिया प्रकाशित हुई हैं । ड़ 

श्रीमोहनलाल महतो वी कविता और गद्य वी शेली शुद्ध है । 
शुद्ध शब्दों का बहलता के साध आप प्रयोग करते है । कहीं - कहीं 
अग्रचलित शब्द भी पाए जाते हैं, दिंदु उनकी संख्या श्रयत न्यूत दे।' 
भावना वी प्रघानता इनके गद्यों से विशेष छोती हि । यह सफल 
कवि और गव्यकार हैं। हमारी समझा में पीमदइनोजी अपनी रचनाश्ों 
के द्वारा अबम ओग्गी के छायावादी कवियों की गणना में अनी पह 
इसीलिये नहीं आरा सह हल उन्होंने छाबावाद के शष्टिकेणा को सामने 
रखकर एक ही भावना को प्रधानता दी दू। छोई नयीनेता नय संदेश 
उनकी उच्रितायों में नहीं पाण जाता | फिसु उनका स्थानडोए £, 
इसमें कोड संदेह नहीं । सहां हम रवि की सुनी हुई पंच सेट रखनी 
डेते हैं-- 
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पहला प्यार 
छुलक मदिरा का प्याला पडा, पी लिया नयनों ने जी-भर 
नींद सो गई न-जाने कहाँ? न आई अस्थिर पलको पर। 
घड़कते हुए हृदय को थाम, नशे में बीती सारी रात , 
खुमारी गईं न दिन मे आह ! आ गई फिर भी प्यारी रात । 


घूँट. हो एक घेंट मिल जाय, लगा लूँ होठों से प्याला ; 
देखकर विश्व चकित हो जाय, मद भरी श्राँखें गल्लाला। 
अरे, वह इतनी है सुकुमार, सहेगी कया चुबन का भार ; 
प्रकट उस पर न कहीं हो जाय, देव ! यह मेरा पहला प्यार । 

छिपाकर अपने मे निज को, दूर से एक नजर भरकर--- 

देखने की है अभिलाषा, अलौकिक वह मुखडा सु'दर। 

हृदय में कंपन बनकर बसे, रहे इस तन मे बनकर प्राण , 

रहे नयनों में बनकर ज्योति, रहे. जीवन से बन कल्याण । 


ढालती रहे सदा मदिरा, छुलकता रहे सदा प्याला; 
सदा उन्मत्त बना ही रहे रात - दिन यह पीनेवाला।॥ 
व्याकुल अधरों का संयोग, दो कंपित हृदयो का मिलन , 
मधुर भावों का वह उत्थान, अहा ! आनंदोन्मीलित नयन। 

भूल जा, अरे 'वियोगी' याद दिलाता हूँ, तू जा अब भूल , 

व्यर्थ है उस वर्तत की याद, कहाँ हैं दे कलियाँ, वे फूल ? 

विश्व की आज वेदना से मिला ले इस वीणा के तार , 

न होगा व्यर्थ, न होगा व्यर्थ, सत्य है तेरा पहला प्यार । 
उठाकर दर्पण-सा कर में, देखकर एक वार हँसकर ; 
हृदय से लगा त्योरियाँ बदल, पटक डाला हा * पत्थर पर । 
क्या कहूँ, पहचाना भी नहीं, और कर बैठी अम्याचार , 
चून लूँ---चूर-चूर हो गया, हाय ! यह मेरा पहला प्यार । 
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छिपा आऑँतू में मचले भाव, छिपा नयनों मे आह खमार ; 
छिपाकर गौतो में उच्छुवास, किया जब मैने पहला प्यार । 
लिपटकर मौरम-सा मुझसे, चूम पलकों को वारंबार ; 
कहा यौवन ने भर आऑस्रें--बुरा दे विंप से पहला प्यार । 

चैत आलस्यमयी आई, आ गई अपराधिनी बयार; 

बट्दा मेरे अंतरतर से--“न करने देना पहला प्यार ।/ 

निशा ले ओस-शआउुओं क्रे क्षणस्थायी चमकीला हार; 

,._कहा--ले हार सभी कुछ हार, यही है प्यारे, पहला प्यार।” 
सेल अधरों पर बन मुस्कान, उसी पर अपना यौवन वार ; 
कहा कविता ने--“अपने को मिटा ढेना हे पहला प्यार ।7 
हृदय को मसल चुटकियों से, हाय, अपनापन आज विसार : 
जन्म की प्रिद्रा निराशा ने कहा--“मै ही हू पहला प्यार । 
कपट, वेदना, सभी सखियों, अश्न, शाद्दों से कर श् गार-- 
मचल वो जीं--“कर देंगी देव ! सफल हम तेरा पहला प्यार ।” 

शेष बसुधा के कण-कण में व्यक्त कर अपने को सार ; 

कहा -- “मेरा है मोहक रूप, मुग्ध यह तेरा पहला प्यार ।” 

डेव ! यह मेरा मधुर दुलार बन गया किसी हृदय या भार ; 

फ्िसी का कोमल अत्याचार, किसी का अल्दर पद्ला प्यार | 





है ले अम 


रज-कण ! 
है रज-क्णा ! 
हे मरामयी भूमि के एक 'अंश ! 
अगादि ! है अतन-दीन ! है विश्व-निर्दता ! 
सोते थे जो रन्साजित शत्या पर+- 
टुग्ध-्फेन-निंम डाल विछावन । 


भा 


१३ 


ड्न 
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सुनकर जिनकी हांक 
घेसकती थी यह धरणी 
करते थे दिक्‍्पाल त्रास से विद्वल 


घोर गजना 

शेफाली के सुमन - सरीखे 
सुनकर धनु-टंकार 

टपके पड़ते नस से 


रवि, शशि, प्रूव हो अस्त; 
था जिनका दावा कि उठाकर तीन लोक को 
कंदुक-सा उछाल देंगे--नभ में, ठोकर से-- 
हाय | उन्हें भो एक रोज तुममें मिलना ही पड़ा 
काल के कुटिल चक्र के नीचे पढ़कर ! 


मै ्‌ 


नहीं मानते थे जो सत्ता 
विश्वेश्वर की, 
अद्धिं-सिद्धियों जिनका मुख 
जोहा करती थीं, 
सुर-दुलंभ ऐश्वय लोटता था जिनके 
चरणों के नीचे; सागर से भी लिया 
जिन्होंने दंड बाँधकर, 
ओऔर इंद्र ने जिनके मय से बरसाई थी-- 
स्वर्ण-राशि; 
अर्थ-रत्न की क्या बिसात , 
जो दे देते थे अस्थि चीरकर अपने तन की 
दान-रूप में, 


श्नेरे नपयुय-झ्व्य-वितर्प 


छिपा आय में मचले भाव, छिपा नयनों में आह खुमार ; 

छिपाकर गीतों भें उच्च्चवास, क्या जब मैंने पहला प्यार । 

लिपटयर सौरभ-सा मुझसे, चूम पलकों को चारंबार : 

कहा थोवन ने भर श्ोर्से--धुसा है विप से पहला प्यार । 
चँत आलस्‍स्यमयी आई, था गई अपराधिनी बयार; 
यद्दा सेरे अंतरतर से--''न करने देना पहला प्यार!” 
निशा ले ओस-आसुझों ऊे चणस्वागी चमकीला दार ; 
का -- ले हार सनी कुट्त हार, यही है प्यारे, पहला प्यार।? 

खेल अधरों पर बन मुध्मन, उसी पर श्पना यौवन थार ; 

कहा कविता ने---/अपने ओ मित्र देना है पहला प्यार ।7 

एदय को मसल चुटकियों से, हाय, आअपनापन श्राज पिसार ; 

जन्म दी प्रिण निराशा ने कहा--में ही है पहला प्यार ।/ 

फपट, चेदना, सभी सम्ियाँ, अश्न, शआाहों से कर शेगार-- 

सचल बोनी -- वर टेगी देव! सफल दम तेरा पहला प्यार ।” 
शेष बसुधा के कण-कण में व्यक्त कर अपने को साकार ; 
कहा -- “मेरा है मोदरक रुप, सुग्ध यह नेरा पहला प्यार । 
देव ! यह भेरा मधुर इुलार बन गया किसी हृतय का भार ; 
फ्रिसी का फ्रेम व अत्याचार, किसी का अन्हग पंदला प्यार 


_कैजेल-कन्‍०ननयकपभ. कक कतपपरनमममनकपन+क 


रज-कण ! 
है रज-फ्शा * 
हे मण्मयी भमि ने एक अंश ! 
है अनादि ! है अतन्दीन ! टे विश्व-निर्दता ! 
सोते थे जो रह राचित शत्या पर-- 
' मुश्ध-पिकनिंग डाते विदावस $ 
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सुनकर जिनकी. हाँक 
घसकती थी यह धघरणी 
करते थे दिक्‍्पाल न्रास से' विहले 
घोर गजना 
शेफाली के सुमन - सरीखे 
खुनकर धनु-टंकार 
टप्क पड़ते नस से 
रवि, शशि, प्रूव हो त्रस्त , 
था जिनका दावा कि उठाकर तीन लोक को 
बंदुक-सा उछाल देंगे--नमभ में, ठोकर से-- 
हाय | उन्हें भो एक रोज तुममें मिलना ही पड़ा 
काल के कुटिल चक्र के नीचे पड़कर ! 


कै सन फे 


नहीं मानते थे जो सत्ता 
विश्वेश्वर की, 
ऋद्धि-सिद्धियाँ जिनका सुख 
जोहा करती थीं, 
सुर-दुलभ ऐश्वर्य लोटता था जिनके 
चरणों के नीचे; सागर से भी लिया" 
जिन्होंने दंड बाँधकर, 
और इंद्र ने जिनके भय से बरसाई थी-- 
स्वर्ण-राशि; 
अर्थ-रत्न की क्या बिसात ; 
जो दे देते थे अ्रस्थि चीरकर अपने तन की 
दान-रूप से, 
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हाय * उन्हें भी एक टिवस लत्ता-लता बने 
पिल जाना ही पद शीघ्र तेरे स्वत्प में । 


5 भरे 


बै 


अताचारी, साधु, 
निम्व, राजा, पंडित, शत 
ऊँच-नीच के भेद-भाव को भूल हृदय से 
सोते हैं, है साम्यवाद के आदि-प्रवर्तम 
एक साथ तेरी कठोर गोदी में सुख से । 


ब्ड 


डै गन 
जिनके योवन के पर्ठाप में किलने प्रेमी 
जले शलभ-से आफऊर, 
सुरललनाएँ जिनकी देख अश्निद्य माधुरी 
चक्कर खा गिरती थीं, 
मिनने सप्त सेठ बमुबा को कर उाला था; 
जिनभे भीमा-हीन, सुसद, कल्पना-सिंथु से 
निकले मात्र सिरात!भश्टि/, 'मैपत |; कारदचरि', 
अभिज्ञान शझाकु तन'-ऐसे रक्ष मनोहर । 
जो स्ठेश के हैं गौरव 
मा सरस्वती के 
कंहु-क ऊे हार, जाति के उज्जल जीवन । 
आयसागर मंदिपाल मीय, गुख्तादि कोई! 
बैप़यति जिनकी उठती थी 
नगपति की समगनहाशी चूंड़ा पर 
लिनके बल पर गर्व किया 7रते थे सुर-ना, 
रजनरा ! 
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बता कहाँ तूने हैं उन्‍हें छिपाया 
जल-बुदुब॒द-से कहाँ हो गए लोप बेचारे 
रे क्र रन 
बैठ रामगिरि की चूडा पर--रफड़िक-शिला पर, 
वर्षा-ऋतु के प्रथम दिवस को 
स्ल्थि-यत्त-छाया मे 
एक विरह-व्याकुत्त कविवर ने मेघ मद्र-सा 
गाया था जो विरह-गान, वह फेल गया था 
यक्षुपुरी वी उस वियोग-विधुरा-रमणी तक, 
नचा रही थी जो कंकरणा-ध्वनि पर कंका को 
अपने सुख के स्वप्न-मदृश्य चार उपबन में। 
शाद ल विक्रीत वी वह ध्वनि-प्रतिष्वनि 
टक्कर खाती फिरती है अब तक व्याकुल हो 
अतस्तल के प्राचीरों से । 
किंतु नहीं वह गायक होता 
पथिक, दृष्टि-पथ का, निर्मम ? 
रज कण ! 
क्यों तूने इस सुखद सुमन को 
मलकर मिला दिया रे नीच ! धूलि में निर्दयता से ? 
बता, छिपाया कहों उसे तूने, जिसकी है याद दिलाता ताजमहल 
हो अटल सत्य-सा खड़ा भूमि के एक प्रात में ? 
बता, कहाँ है वह ज्रेमी सम्नाट्‌ 
शरत-राक्म-सा जिसका 
स्वच्छ स्नेह, शीतल होकर, मर्मर-पत्थर बन 
खड़ा हुआ है ताजमहल का रूप अहरा कर? 
डड 


नवधुग-याव्य-विमर्ण 


यहाँ गए थे धर्म-पाण बालक, 
जिनके होठों पर 
उपा सेलती थी, अओंखो में 
यह सींचफर धर्मनाक्षओों की सृशंसता 
बिरक रही थी २ 
बता, चोर $ क्यो चीर जगत के ज्यवित हृदय को 
धुत लिए न-जाने फ्ितने दुर्लसा वैभव? 
रक्‍्खा फहाँ छिपाकर, कृपया हमें बता दे; 
लेकर तेरा रुप उन्हें हम खोजेंगे, या 
उनमें दी मिलकर जीवन को सफल बरेंगे। 





एकतारा से - 

किनु निर्मम सिफचो को काट नहीं वट जा सकता दे कहीं ; 

कल्पना हो. मितनी स्वच्छुद, रहेगी उसझी मिश्ठे यहीं । 

सोच ले, बैदी ने भी प्रियें, स्यागफर सुख, जीवन-शआापार 

ने स्थागा भावी वा उन्मेष, ने स्यागा फरना जी-भर प्यार । 
दृदव दे अधकार मे बंद, घिरा पंजर से चारो झोर ; 
तम्पता ही रहता है सदा भाव वी स्वाकर मार फठोर । 
नथन ने देखा तेग सित्र, हुदन ने दिया मचलार प्यार ; 
पिता मन जाफर तेरे हाय, और तन यहां सब झुछ द्वार । 
इसे फट्ठते है प्रभु की मार, लुटा मंदिर में जाइए भक्त ; 
इुआ रपि को स्रिखों पर आज अगागा यंज द्वाव अतुरवत 


आंस्‌ 
है मेरी बसों ये शत हैं इस जोवन के इतिहास ' 
छुलक पड़ों, मत रदो आप सके उमरे ध्स इसिया थे पास । 


मोहनलाल महतो “वियोगी' 


है कठुणा के चिह् अहो अमिलाषा की नौरब-भाषा ! 
मत छलको, है ठेंगी हुई तुम पर ही मेरी शुभ आशा। 
इृदय-वेदना के परिचायक ! निराधार के हे आधार ! 
अंतस्तत को घोनेवाले ! हें मेरे सुमूक उद्गार ! 
है मेरी असंख्य भूलों के मूर्तिमान सब्बे अनुताप ! 
शीतल करते रहो सदा इस दःघ हृदय का भीषण ताप । 
है कितनी घटनाओं की स्थति ! हे मेरी आँखों की लाज ! 
क्या जानें क्या तुम्हें छलकता देख कहेगा चुब्ध समाज २ 
कितने स्मेदद, शोक के हो उपहार तुल्य तुम मेरे पास $ 
बात-बात में यो मत छुलको, उठ जावेगा फिर विश्वास । 
चल न उठे सहसा, जिससे वह बना रहे छुखदायक शात ; 
रक्खा है प्रज्वलित प्रेम को तुममें डुबा, अहो उद्आत ! 
बार-बार इस नीरस जग को अपना रूप न दिखलाओ ; 
उषाकाल के तारागण-से इन नयनों में छिप जाओ। 
है मेरे इस जीवन-भर की कठिन कमाई | छिपे रहो ; 
आवश्यकता नहीं तुम्हारी आई, भाई, छिपे रहो । 
नहीं सफ्राई देने की बारी आई है, छिपे रहो; 
नहीं फलक अब तक प्रियतम ने दिखलाई है, छिपे रहो । 
यों ही ढलक पढ़ोंगे, तो मिट्टी में मिल जाओगे यार ! 
“लोचन-जल रहु लोचन-कोना” यही विनय है वार॑वार । 





होंस 


उस शारदीय रजनी में मदिरा-सरिता के त्तट पर 
मैं था उदास बन वचेठा अंतर में आए छिपाकर 4 


श२े७् 


क्श८ नवयुग-फाव्य-विमषे 


भरवों की लहरें उठतीं, कविता का कल-कल स्वर था; 
नीरव वीणा लेकर में उन्मत्त बना कविंवर था | 
पेह जोड़ रहा था बैठा अपने गीतों की कड़ियाँ ; 
में इधर पिरोता जाता पगली ओंसू की लदियों। 
शोतल शघश्ि-कर मिश्रित कर सद की तीत्रता मिटता ; 
फिर भर नयनों के प्याले वह सुमे पिलाता जाता। 
घूंघट दे सुदर मुख पर, कुछ चिंतित-सी सकुचाई : 
घुरा की अस्थिर घड़ियों-सी तू मेरे सम्मुरा आई। 
जो छूतक पढ़ी थी मदिरा भेरे श्रंतर में आकर; 
जिसके सुबास से अलके रह जाती थी वल साकर । 
जो इन प्ंखों को पागल कर डाला था छून-भर में ; 
वह तेरे इन अधरों पर खेली मुस्कान-लहर में,। 
ज्यों सना हठलाती-सी है कुछ मृक-गिरा में कहकर ; 
मिलमिल-मिलमिल करती थी सरिता के वक्त स्थल पर । 
छहृवती और उतराती व्यकुल शध्ांसों के जल में , 
उसकी छाया पढ़ती थी मेरे इस अंतत्तल में । 
रजनी-गंवा को मादक लेकर सुर्गंध मुस्‍्लता ; 
में और श्यनमना होता, जब - जब मलयानिल श्ाता 
इस अंज़सानों सुपमा पर तू ला थी तननमन मे; 
संघर्श-्सा होता था भावु्लता खालापन से | 
में लुग आद | ज्ञाता था इस असुपम नोतेपन से; 
इनसे कपिल मंत्र भुलो पर, दस साव ही चितयन पर । 
धदरिल अपेरी को से, पुनाएश धुप - डांही जाली 
फिर तेरी ठेस आंखों पर मैंने सीरे से लासी। 
सरिता का खुंचन करता टाया स्वाप में अश , 
तू विूस हीं राशित हो मेंदी उस उ्याकुलता पर । 


मोहनलाल महतो “वियोगी' २१२६ 


हा ! किसने छिपकर छेड़ा इस वीणा के तारों को, 

। उन्मत्त कर दिया किसने इन नीरव «मंकारों को । 
तारों के द्व॒त कंपन में मेरा हृदय - स्पंदन है, 
इस कोमल स्वर-लहरी में अव्यक्त आह । कंदल है ७ 

शोभा समेटकर सारी अपने ऑचल में लेकर 

रजनी जाती थी रोती कोयल के स्वर में जी-भर । 

यह तारकावली उसकी अलकों के हैं. च्युत मोती , 

वह गई शुन्‍्य में सानो इनकों विभोर हो बोती । 
निश्राभिभूत कर जग को ज्योत्स्ना से और पवन से ; 
शशि चरा रहा है मृग को, बदली में छिप गोपन से । 
प्रात समीर धीरे से जा चूम-चूम कलियों को 
है इला जगाता डाली निद्रित, चचल, अलियों को । 

जब तक प्राची मे आकर ऊषा न गशुलाल बिखेरे, 

जब तक न द्विजों के पंखों पर वह कोमल कर फेरे, 

जब तक पंक्रज-दल पर से ढुलकें न ओस की बूं दें, 

जब तक न पद्मिनी अपनी विकसित पंखुडियों मूं दें, 
जब तक न घोर निद्रा में जाग्रत की विधुत फेले, 
जब तक न भ्रभा में इवे दे प्रिये ! क्षितिज मस्मैले, 
स्व॒र-लद्दरी खेल रही है जब तक कवि की वीणा पर, 
प्लावित करने को जय को भरता गीतों का निमर, 

जब तक मदिरा की सरिता है छुलक रही मदमाती, 

जब तक मेरी स्मृति-तरणी इबती और उतराती | 

मेरे छुल की सपना-सी तब तक तो तू इस तट पर 

पेटी रह, तुमे पिलाऊँ अपने हाथों से भर-मर । 
इतना कि बनें पागल हम, भूलें अपने को छुन-भर , 
हो नाज्ञ हमारा पूरा दूटी प्यानी सदिरा पर। 


२३० नवयुग-काब्य-विभपे 


सिकना का कुमम-विछीना, सांठोझ नील-गगन फी ; 
फ़ानूस दोपमाला हम समझे निशिषति, उ़गण को । 
नव-कलियों का नाटक हो, हम होवें राजा-रानी ; 


फिर पटात्नेप होने पर रह जाये यही कठानी। 


नक्युम- ष्ठ एहय-विततः पूः “्च्याए 
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श्रीमती मद्रादेवी घर्मा रम्> ए० 






५ -महादेवी वर्मा 

[ श्रीमती मद्दादेवी वर्मा का जन्म संवत्‌ १६६४ विक्रमीय में फर्ुखा- 
चाद में, हुआ । आपके पिता का नम बाबू गोविंदप्रसाद वर्मा एम्‌ू० ए०, 
एलू-एल » बी० और माता का श्रीमती हेमरानीदेवी है। आपके विचार 
शिक्षा के संबंध में बड़े ऊँचे हैं । आप लडकियों की शिक्षा को 
उन्नत करने में बड़ा प्रयलल करते थे । आउके दो पुत्र और दो कन्याएँ 
हुई' । भीमती महादेवीजी की प्रारमिक शिक्षा इंदौर में हुईं । आपने 
चहाँ छठे दर्ज तक पढा | घर पर आपने पेंटिंग, संगीत आदि की भी 
शिक्षा प्राप्त की। सवत १६७३ विक्रमीय मे, ११ वर्ष की उम्र में, 
आपका विवाह डॉक्टर स्वरूपनारायण वर्मा के साथ हुआ । आप संवत्‌ 
१६७७ विक्रमीय में शिक्षा प्राप्त करने प्रयाग आईं । उसी वर्ष आपने 
पफिडिल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। सवत्‌ ५६८१ में आपने 
इटूस पास क्रिया। इस परीक्षा ग्रें आप संयुक्त प्रात के विद्यार्थियों 
में प्रथ आई । इसके फल - स्वरूप आपको दात्र-शत्ति और हिंदी- 
विषय “श्रेष्ठता' प्राप्त हुईं। दो वर्ष के वाद इटरमीजिएट और 
सवत्‌ १६८४. में बी० ए० की परीक्षा संस्क्रत और फिलासफौ लेकर 
पास की । इस वर्ष क्रास्थवेट - गल्स कॉलेज से वी० ए० की परीक्षा 
में आठ लड़कियों शामिल हुई थीं, उनमें आपका प्रथम स्थान रहा । 
इसके बाद आपने एम्ू० ए० में पढना प्रारंभ किया। एक वै पढने के 
अनंतर आपका स्वास्थ्य ख़राब हो गया, इस कारण एक वर्ष के लिये 


"पढाई स्थगित कर देनी पडी । दूसरे वर्ष आपने संस्कृत में एम्रू० ए० 
किया । 


श्र नवयुग-काव्य-विमर्ष 


यच्रपन में आप तुक्बंदियों बनाया करती और उन्हें फाइफ्र फेंक 
दिया करती थीं। ज्यों-ज्यों आउक्की शिक्षा उत्तन होती गई, त्योज्यों 
आपकी उबिता से भी प्रौदच आने लगा । आपकी प्रारंशिक कविताएँ 
चोद में प्रकाशित हुए | परंतु फिर अन्य प्रो--माधुरी', 'सूधा, 
'मनोरमा' आदि--मं छरप्ती। आप छाद्रावाद डी पसिद्ध स्वयित्री है । 
यतमान हिंही - काव्य - साहिन्य में आपका विशेष स्थान है । 
आपकी कविताओं में बेदना और अनुभूति का जो सम्मिश्नण पाया 
जाता है, बह भावुक और दृदयवाले व्यक्तियों को वरबस अपनी ओर 
शसींच लेता है । आप जो कविता एकबार लिख लेती है, फिर उसे 
ज्यों - का - तो रहने ठेती हैं । समय - समय पर आपको कवि- 
ताओं के लिये पुरस्कार और प्रशंसा - पत्र भी मिले हैं ) 'मिरा जीवन- 
नामक कविता पर आपको चांदी का एक का भी मिल चुग है। आप 
फविताओं के चार संगप्रह--'नीहार, रश्मि', साध्य गीत---प्रफाशित 
हो चुके हैं । 'नीरना'-नामक पुस्तक पर हिंदी-साहिन्य-सम्मेलन की ओ्रोर 
से आपकी ५००] का 'सिक्सरिया-पारितोपिक, महामा गांधी के सभा- 
पति में, 5 दौर - सम्मेलन में, प्राप्त हो चुरा है। हस समय श्रात 
भ्रयाग-महिला-विद्यापीद की ग्रिसिपल हैं । 

भीमती मदादेची वर्मा हिंदी के नवीन वाव्य-्जगत्‌ की प्रधान कब- 
यित्री है । झाय्रावादी कवियों में सबसे भ्रधिक अनुभूति आपरी रचनाओं 
में पा। जाती है । रहम्यवाद के प्नुरुप ख्ापफी रचभाएँ विशेष 
मदत्य वी हि । श्रीमती महदिवीली का टृदय सी रनी - स्तनाव - सूलम 
है। कीपलता, सहुस्ता, बेंदना, पीढ़ा आपके इस्य थी प्रभान पक्ष 
हैं ।दन्द्दी बहलशों का भनिर्विंग रचनाओं में प्रगनण भागातित होता 
है। धौमती वर्मा पी आाध्यनतचना पा पिम्स क्‍मश. हुप्ा है । घाल्य- 
कार वी स्चनाओंं मे ही चद् श्रामातित होता यथा।तनये इनमें माइब्ता 
अनिल है, भी मम” पायर विरशित होगी । और, हुआ सी गेंसा ही । 
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आपकी कविता का श्रीगणोश “चांद? से होता है । चाँद के द्वारा ही 
आप हिंदी-संसार में अपनी प्रतिमा का चमत्कार प्रकट करने में समर्थ 
हुईं, शिक्षा का ज्यॉ-ज्यों विस्तार होता गया, भाव, विचार ओर 
शेली में ज्यों-ज्यों प्रौदता आती गई, त्योंन्यों काव्य का अंतर्जंगत्‌ 
भी अलुभृति-प्रधान होता गया । 'रश्सि! में 'पपरीद्दे के प्रति! और 
अलि से” आपकी प्रारंभिक रचनाएँ हैं | इन रचनाओं में यद्यपि 
अनुभूति का वह स्वरूप दिखाई नहीं दता जो भ्थन्य कविताश्रों में 
पाया जाता है, ऊतु मधुरता और आकर्षण के सौंदर्य की सुंदर कलक 
है, और रहस्यवाद की एक ऐसी पुट है, जिसका विकसित रूप अन्य 
कविताओं में पूर्ण रूप से आमासित होता है । इनमें समीत का 
समावेश है । आपका विचार है क्रि कविता हृदय की एक अनुभृति 
है । पालिश करने से उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता हैं । इसी- 
लिये आप जो रचनाएँ लिखती हैं, एक ही बार लिखती हैं, उसे 
'संशोवन!, खराद! और पालिश” की कसौटी पर नहीं कसतीं | यही 
कारण है कि उनमें कृत्रिमता का आभास नहीं मिलता, और वे छृदय 
से उत्पन्न भावों और अनुभूतियों की एकरूपता प्रदर्शित करती हैं। 
महादेवीजी का संसार चेदना का है, पी का है, और निराशा का है । 
चेठना, निराशा और पीडा से उनका हृदय परिपूर्णा दे, इसी से उनकी 
अनुभूति में एक ऐसी मधुरता और हृदय को स्पर्ण करनेवाली भावना 
है, जो प्रभावित करती है । नीहारःं और “रणश्मि'-नामक दोनों 
पुस्तकों में कबयित्री के निराशा-पू्ण जीवन की अनुमति प्रदर्शित 
होती हे। उनवा दृदय किसी अभाव का अनुभव करता है, उसी 
की ख्लोज मे वह उन्मत्त दे । उनका 'मुकत मिलना, 'मृक प्रणय! 
भीराबाई के तिय मिलन! के समकत्त है।भीरा की उपासना साक्षर 
थी, वह गिरधरगोपाल की उगसिक्ा थीं, और उनके सामने एक 
सामर रुप था, किंतु महा;चीजी की उपासना निरासर है। बह 
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निराफार को कल्पना सती हैँ, फ्रिसी अभाव का वह अनुभव कंप्ती * 
हैं, फितु वह अभाव अ्रत्प है, उस ओई निश्चित रूप नहीं। 
पीछ छौर घठकन वी १रवतिं कैसे हो सकती है, वह अभाव सीम है या 
असीम, शापद चह स्वय॑ इसे नहीं जानतीं। 'घूनेपन'! में 'आधश्ों 


की माला पिरोने में उन्हें संतोष मिलता दे | हसीलिये वह स्वयं 
कहत्ती ह--- 


अरने इस सूनेपन को में हूँ रानी मतवाली ; 
प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीचाली । 


जिस प्रवार मौराबाई मे केशणाव-काल में अपनी कल्पना और 
विरह-वेदना का एक्र नवीन संसार निर्माण किया था, और [देंदी- 
साहित्य में पीठ, वेदना ओर शअनुभति का संदेश दिया था, उसी 
प्रकार श्रीमती वर्मा भी इस छादावाद के युग में शपनी गइतम अत- 
विंभूति की अनुभुनि रो प्रदर्शित करके ऐसा संदेश दे रही हैं, जो जीवित 
है, जानू है, और दीमिमण है । बेदना की प्रधानता किसी भी कवि की 
कविता में टुतनी नहीं, चितनी अ्रीमतों महादेनी की कवितओं मे पाई 
जादी है । काणश-रस से ओनतनप्रोत पंक्रियां और भावनाएँ 'अंतस्तत 
की सीरकर अपनी गसिवति स्थिर करती हैं । इस बेदना, वि और 
निमुत मिल्स में स्टानुभति एवं पीस का ऐसा सिश्षण है क्वि उल्हाने अपनी 
रखनाओं के द्वारा वाभ्य-ममशों को अपनी ओर सहानुभृति-पूर्पझ आ्रयपिंत 
बज जिया हे । 
, अमनी मदादेदी वर्मा साथ काब्य-्संबंध में रस्म में जिप्रमगी 
६--मरे लिये तो मनुर्द एड रुजीए उबिता है । फवि डी गरवति तो 
इस सर्जीब कहेता का शाभं्वित्-मात्र 7, लिग्से उसका स्यह्वित्व 
आर सार के साथ उसझी एकता जानो रानी है। यह गा शंसार में 
रहता है, और उसने अपने शौगर एड और इस सस्गर से ह्यश्रक 
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सुंदर, अधिक सुकुमार ससार बसा रक्‍्खा है । मनुष्य भे जड और 
चेतन दोनो एक प्रगाढ आलिंगन में आवद्ध रहते हैं । उसका वाह्माकार 
पार्यिव और सीमित ससार का भाग है, और अतस्तल अपार्थिव, असीम 
का--एक उसको विश्व का बोध कराता है तो दूसरा उसे कन्पना द्वारा 
उड़ता रखना ही चाहता है ।” कवयित्री का प्राण और सन अपने 
ही संसार में विचरण करता है, जो असीम है, वही कल्पना और 
अनुभूति का जन्म होता है । यही कल्पना और अनुभूति वी दीपावली 
से सूनेपन का अ्रेंघेरा प्रकाशमय होता है । कवयित्री 'छायावाद'-शब्द 
की जोरदार समर्थक हैं । बाह्य रूप से भाषा का रूप और होता है, 
किंतु आतरिक भाषा की गृढता कविता में अत्तहिंत होती है । एक 
स्थान पर छायावाद के समर्थन मे आप लिखती है---'सह्ठि के बाह्या- 
कार पर इतना अविक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी 
अभिव्यक्ति के लिये रो उठा | स्वच्छुट छद में चित्रित उन मानव॑- 
अनुभूतेयों का नाम छाया उपयुक्त ही था, और मुझे आज भी उपयुक्त 
ही लगता है।” कितने ही प्राचीनतावादी या रूढ़िवादी छायावाद को 
व्यग्यात्मक अर्थ मे प्रयुक्त करते हैं, किंतु छायावाद की परिभाषा श्रीमती 
वर्मा के कथनानुसार उपयुक्त है, और रहस्यवाद भी इसी का रुपातर- 
मात्र है । केवल नाम मे अत्तर है, फ्रितु अर्थ और भाव में दोनो दी 
समानता है । 

श्रीमती वर्मा का अनुराग वाल्य-जाल से ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति 
दे, इसलिये बुद्ध का दहशन और बाह्य ससार के प्रति निराशा की 
भावना उनके मन में आज़ाना स्वासाविकसा है।दढुख क्या है, 
उसका काव्य से कया संबंध है, इसकी फिलासफी वह अंतश्चक्तुओं 
से देखती हैं, और जीवन को एक सूत्न मे बाँधने के उपयुक्त समझती 
हैं। दु.स को अपनाना, उसे प्रसज्॒ता के साथ निराकार की कल्पना में 
समावेश कर देना ही श्रीमती वर्मा कवि का मोक्ष समभती हैं। 


दा हे 
4 ६8 
4१% 
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व ससार में दु्ससुख की फ़िलासफ़ों को शक्क नतित हि 
कछोश से देखती हे। उसका कथन है--.हु सा मेरे निकट जीवन 
का एक ऐसा काव्य है, जो सारे संसार नो एक सत्र से बोध 
रखने की क्षमता रखता है। हमारे असंस्य सुख श्मे चाहे मनुप्यता 
की पहली सीदी तक भीन पहुँचा सकें, किंतु हमारा एक चूँट 
आंसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उर्वर बनाए विना नहीं 
गिर सकता । मनुष्य खुस को स्यकेला भोगना चाहता हैँ, परंतु 
दुख सबकी बोरफर---विश्व-जीवन में अपने जीवन यो, विश्व- 
बेदना में अपनी वेदना सो ह्स प्रकार मिला ठेना, जिस प्रबुर एक 
जल-वबिंदु समुठ में प्रिल जाता है, कवि की मोर है।” इसमें 
संदेह नहां कि दूस भो एक तपसथा है, हुसों को अनुभति हो 
महुप्य की आजा को बलवती बनाती हे, और उसे अपने लक्षः 
की हशाति म॑ सहायता देती हें । उपास्य देव की ग्राराधनां ेे 
जितनी ही दु,ल की अनुभूति द्वोती है, उतनी दी श्रात्मा उपास्त 
देव फे निकट पहुंचती जाती ह। श्रीमती चर्मा का दुखबार इसी 
प्रम्च झे है, और उनतही भावना छपास्य देव के समीप पहुँचती 
जा रही हे। असोम दुख का ध्ंतिम परिणाम आत्मानंदर होसा 
दूं गा की हिलीरों मे आना जे पीड़ा की अनुभति होती है, और द्व 
पीड़ा की पााझाग होने पर लमे उस दुरा भें सुस के दशन होते है! 
श्रीमती बर्मा यों 'मीहार! और “रजश्मि' दी रतनाप्नों में दुष्ावाद नं 
सावना लेनी आअधिफ हि शेर जान पह्ता दे हि कययियत्री अपने 
लदय तन फॉचने में ब्याफुल दे । पिसी सोई हुई सख्त की बह सोच 
में है, इसके लिये यह. अपनी कत्ताथों आर बेएता पूणा अनुभविर्श 
हा एफ म्परू परलुंत कर देती मे नीहाड और 'रख्मि' यो इससाथों 
के अंधंध भें प्रसिद् दराशार सीशयटआंदाग मां प्रचलन दीन 
“औमदी गहाँ।ी यर्मा शिीऑधथिया मे इस वनमांन संग ऐड 
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वेदना-प्रधान कवयित्री हैं । उनकी काव्य-वेदना आध्यात्मिक है! 
उसमें आत्मा दी परमात्मा के प्रति आऊुल प्रणय-वेदना दै। कवि 
की शआत्मा मानो इस विश्व में बिछुडी हुई प्रेयसी की भाँति 
अपने प्रियतम का स्मरण करती है । उसकी दृष्टि से, विश्व की 
सपूर्णा प्राकृतिक शोभा-सुघमा एक अनत, अलौकिक चिर सुंदर की 
छाया-मात्र है। इस प्रतिबिंव जगत्‌ को देखकर कवि का हृदय उसके 
सलोने बिंव के लिये ललक उठा है । मीरा ने जिस प्रकार उस 
परम पुरुष की उपासना सगुण रूप में की थी, उसी प्रकार महादिवी- 
जी ने अपनी भावनाओं मे उसकी आराधना निगु ण-हूप में की है। 
उसी एक स्मरण, चिंतन एवं उसके तादात्म्य होने की उत्कठा 
महादेवीजी की कविताओं के उपादान हैँ । उनकी “नीहार' में 
हम इस उपासना साव का परिचय विशेष रूप में पाते हैं । (रश्मि! 
में इस भाव के साथ ही हमें उनके उपास्य का दार्शनिक “दशेन! भी 
मिलता है ।”” 

किंतु श्रीमती महांदेवी वर्मा जीवन-भर आऑंसुआ की पाला गूथने 
की पक्तपातिनी भी नहीं हैं। उनकझा ऐसा स्वप्न है---जिस प्रकार 
जीवन के उपाकाल में येरे सुखो का उपहास-सा करती हुई विश्व 
के कण-कण से एक करुणा की बारा उमड पड़ी हैँ, उसी प्रकार 
सव्याफ़ाल से जब लवबीयात्रा से थक्रा हुआ जीवन अपने ही भार 
से दबकर कातर क्र दन कर उठेगा, तब विश्व के कोने-कोने में 
एक अज्ञातपर्व सुख सुस्किरा पडेगा /” आपके इस कथन की 
कुड पुष्टि नीरजा-नामर काव्य-सप्रह में होतो है । 'नोरजा' 
महादेवीजी की अभिनद और सुदर कृति है । गीति-काब्य दी यह 
अमतपर्व रचना है | थोड़ा-बहुत्त जो अभाव रह भी गया था, वह 
उनके साय गीत! में दूर हो गया है । गीतों में लय, भ्वनि, रूगीत 
का इतना सुंदर सम्मिभ्रण है, जो हृदय को अपनी ओर खींच लेता 
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है । क्लम्य का संगीत से घनि2 संबंध है । काव्य का संगीतमय द्वोना 
बैमा ही है, जैसे थान्मा की पुसरुआपमि। नीरजा आर सब्व गीत 
श्रीमती वर्मा वी प्रतिमा का एक ऐसा चमत्कार प्रदर्शित हुआ £, 
जिसका कठ अभाव पतीहार' और 'रज्मि' में प्रदर्शित छोता & । अनु" 
भृति की आना, संगीत के सम स्वर की व्यंजना 'नीहार श्र साध्य 
शीत! थी विशेषता है । सात्य गीता में महादेवीजी का ढु रायाद पर्ित 
प्रगाय में परिवर्तित हुआ है. । ऐसा जान पढ़ता है. कि नियमर के 
इपना करते-करते उन्हें अपने '्रभाव की एक भ्नक तृष्टिगोचर हुई हैं 
और विदलता तथा आत्मारंद का उन्हें अनुभव दो रहा है। कपल 
दुश्सवाद की घनीभूत प्रीद्धा और चेंदना का करण के टी भीरजा 
और 'साल गीत' में प्रतिखनित नहों होता, वरन्‌ साथन्द्रीन्‍्साथ पुलर 
विदलता, थातुरता और प्रसन्नता री भी बालक दृष्टिगोचर द्ोती एं। 
जहा पदले उनहे आहे ओढों की ओदटो में सोती थीं, भर अपन 
सर्व को ठोयानी चोरों में है ढती थीं, वा अर वे अपनी बचिए-मिलन 
यामिनी को प्रतीज्ा करती हैं। ज्ाँने शर्त में उच्चया्स भरकर 
विरह-रगिनी का आलाप करती थीं, वहां थे रजनी का संग्रेधन करफे 
कड़ती हैं कि आय उरन्यपन से विरहनागिनी ने ब्जंगी। चम यहीं 
अंतर नीहार, रश्मि, नीरज और साय म्ीत मं कविताओं 
में पाया जाता है । यही महादेवीजी की कविताओं का छमिक विश्वास 
हैं, और इसी विशाम के साथ उनकी अलिमा एव खनुगति ओर 
भी पिकृम्रित होती चली जारएहोीं दे। और, गेसी आशा दिराई 
' हैती है हि 'पर्मी उसझा निवास रुफंगा नहीं, और संभवत दनय 
भावना साहास्दप से उसके अत लिये मिलन का सवाल सार्थक 
से । धीसवदध्यागगजों ने नीदार की मुक्त मे गिरा मल 
“होल्दा) मैं नीहारा हा उपासनों भाग कार भी सगपष्टना तथा शन्म- 
का में लापा हो शंख ह#। इसमें शाप उपर हे हिल फेंदल 


के थु| 
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करुण अधीरता ही नहों, अपितु हृदय की विहल प्रसक्षता भी मिश्ित 
है। 'नीरजा' यदि अश्रमुसी बेदना के करों से भीगी हुईं है, तो साथ 
ही आत्मानंद के मधु से मधुर भी है । मानो कवि की चेदना, कवि की 
करुणा अपने उपास्य के चरणा-स्पर्श से पूत्र होकर आकाश-गगा की 
भाँति इस छाथामय जग को सींच देने में ही अपनी सार्थक्ता समझ रद्दी 
है ।” रायक्ृष्णदासजी के ये भार्मिक शब्द 'नीरजा' की रचनाओं के 
संबंध में मत्य और तथ्य-पूर्ण हैं। इसी की पुष्टि 'साध्य गीत” में भली 
भोति हुई है । 


श्रीमती महांदेवीजी की रचनाओं को हम केवल दो रुपों में पाते 

हैं-.एुक तो वे हैं, जो वेदना-प्रधान हैं, और “नीहार' एवं “रंडिम में 

हैं , दूसरी वे हैं, जो वेदना-प्रधान होते हुए भी आत्मानंद 

की अनुभति से पूर्ण हैं, और “नीरजा' एवं “साध्य गीत' में सणदात है । 

इसलिये इनकी कविताओं की विशेषता के संवध में यहाँ कुछ शिखना 
युक्ति-संगत होगा 


'नीहार' आपका पहला कान्य-सप्रह है । इसकी भूमिका खड़ी 
चोली के महाक्वि प॑० अयोव्यासिंह उप्ाश्याय ने लिखों हैं। उपा- 
ध्याथजी क॑ कथनानुसार 'नीहार' में श्रीमता वर्मा की प्रतिभा का 
विलच्षण विक्रम देखा जाता है ।” इसकी 'सजीव' और “दर 
पंक्तियों हृदयस्पर्शी हैँ । 'मार्मिक्ता' और “भावुकता' उल्लेखनीय 
हैं। 'नीहार' चेदना-प्रधान काव्य है। प्रत्येक पंक्ति में पीड़ा और 
वेदना की मार्मिर ज्यंजना आमासित होती है | उसके जीवन में 
'सूनापन! ही दृष्टिगोचर होता दे । 'सूनपन! से वह अपनी कमण 
चाशी के हारा अपने उपाम्य देव या मूक रुप! में आह्ान करती 
हैं। आता उपास्य देव का चह असीम समीत सीखने के लिये आंउुल ही 
उठी हऐै-- 


0 नवयुग-काव्य-विस् 


गए तत्र से कितने युग ब्रीत, 
हुए क्रितस दीपक निर्वाण : 
नहीं पर मेने पाया सीख 
नुम्हारा-सना सनमोहन गान । 
कितने ही युग बीन गए । उस अशीम संगीत को सीखने की धुन में 
झिलने ही ठीपफ ( आगा ) नियोण को प्राप्त हुए, स्तु फिर भी मेरी 
आता प्रमी रिक्‍्त है । उसे उसी निर्वाण-प्राष्ति वी मधुर जय सीसने 
की इन्छा है । उपाम्य देव के लोफ में बेदना का नाम नहीं है, अवसाद 
की रूप-रेखा नहीं है, फ्ितु झिसने मिद्नने का स्वाद नहीं जाना, वह 
जनने के महत्व को नहीं जान सबता। दीपक के ऊपर पॉतंगे निद्धांवर 
दोते हैं, उन्हें मिटने में ही स्वाद मिलता है, उसीलिये 2न्होंने जलने का 
मदृत््व समझे लिया है--- 
ऐसा तेरा लोक। . बेदना 
नहीं, नहीं जिसमें अवसाद; 
जलना जाना नहीं, नहीं 
जिसने जाना मिटने का स्वाद | 
कितनी मैंदना प्र्ण पक्तियां है । कामित्री वी धारणा है कि प्रिय की 
कहगा हा उपरार यही मिलेया कि उसता अमये के लोफ में निया होगा, 
क्‍्लि यह हसे नहीं, अरन मर मिटने फे--अस्तिलयहदीन शोते के अपने 
' अधिकार यो हों सुरक्षित रराना चारती ह--- 
क्या अगशभ का लोक मिलेगा 
तेरी करंगा का. उपहार; 
गाते दो ४ देख | चयन 
था मेरा मिदने का अधविक्वार ! 
यहा, पुनापना 'मेगदास्यो, निर्याण' और हुय पारा कवित्फों 
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म देदना की असीम धारा प्रवाहित हुई ऐै। “अमिमान रचना की 
दार्शनिकता बढी गूढ है । 
आलोक यहाँ लुटता है; 
बुक जाते है तारागण ; 
अविरास जला करता हे 
पर. भेरा दीपक-सा मंत। 
दीपक के समान मन रात-दिन जलता रहता ऐ। दिवा-निणा के 
क्रमानुसार आलोक और तारागण छुट और बुक जाते हैं। भावना 
फ़ितनी सूढ है। ग्रेमी के हृदय की उस सुंदर, प्राकृतिक अनुसूति 
की कितनी मार्मिक व्यंजना दहै। मन सदेव प्रकाशित रहता है। वह 
सासारिकता या ठिवा-निशा क्री कल्पना भी नहीं करता। चह अपने 
सिद्धात पर स्थिर है। उसमें अपनेपन की एक भलक है, उसे अपने 
'सूनेपन! की उपासना का अभिमान छ, उसी में वह अपने निर्वाण का 
अनुभव करता है--- 
उनसे केसे छोटा है 
मेरा यह भिक्नुक जीवन; 
उनमे अनत करुणा हे; 
इससे असीम सूनापत । 
स्वप्न! फ्विता भावना और अनुभति की दृष्टि मे बढ़ी ही पीडामय 
है । इसका शब्द-विन्णस बा अ्भावशाली है । हृदय पर एक ठेस लग 
जाती है । 
तनीरबतम की छाया में छिप सीरभ की अलकोा मे-- 
गायक, बह गान तुम्दारा आ मेंडराया पत्चकों में । 

. आना, “निश्चय, अनुरोध”, तव' और कहाँ बप्रिताशं मे भी 
कंपरणा के दन है। बेदना ही अभृतपूे मघुरता मुखर्ति हो उठी है। 
“फिर एक बार! रचना में जीवन की फ़िलोंसकी का दशन होता है । "मेरा 


श्थ्दे नवयुग-वाव्य-विमपे 


एमत' और मेरा जीवन! रचनाथों में जीवन की जषण-मंगुरता, निराशा, 
अ्रस्थिरता और वियोग के संदेश दी पुट है, जो हृदय फी मार्मिकता 
अदर्शित करती है। 'प्रत्तीज्राः कविता की पंक्तिया चेंदना-पूर्णो हैं। उनके! 
ओर अपने! प्रति कही गई फरुणा सांवना का साझर रूप उपल्वित 
हो जाता हैं । 'दीप', वरदान, 'ध्वति', अत की माला तथा 'सोज! 
रचनाओं ही भाव-व्यंजना अनुमति और कल्पना की सजीयता हो 
बोतक़ दर । जो तुम आ जाते एक घार' कविता कवि की श्सीम 
अधीरता और व्याकुलता फ्रा अभिनव उदाहरण है । केवल 'उनके' आरा 
जाने से दी शात्मा को संतोप हो सकता है। फेचल इसी की अंतिम 
साध है । 

कितनी करुणा; कितने सेंदेश 

पथ मे विद जाते वन पराग; 

गाता प्रा्ों का तार-तार 

अनुराग - भरा अच्माद - राग । 

आंसू लेते वे पद पंखार । 

हंस उठते पल में 'आद्रे नेन, 

घुल जाता ओठों से विपाद) 

छा जाता जीवन में च्संतत। 

लुट जाता चिर-संचित विपाद, 

ओर देती सर्वस्त वार । ' 
इन पंक्तियों में हृदय ही आमक्ा हैं, विदलता है, और अपनेफन 
को निशःञवर कर देने का उन्‍्माद है 
सुझि' वी अवितां सी नीहरा थी ही नांति है, सिंश्रु इसमें कवि 

के उपाध्य देव का फुड 'दर्शन' मिलता है । यही इस पुस्तक की श्शेषता 
६ै। स्वयित्री ने पुस्तक के आरंभ में, 'अपनी भा से, घने दुःराआद 
सतहोटा, डिसु मार्मिर विश्लेषण सिक्रा है। इस पथ में असम बतिता 
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'रश्सि! सबसे सु दर है। इसमें प्रभात का एक अपूर्ण-सा चित्र है । जब 
उषा की अरुण चितवन पछते ही विश्व की सारी निस्तब्धता एक अपूर् 
सगीत में परिवर्तित हो जाती है, तब मनुष्य का हृदय भी ठस संगीत 
में अपना स्वर मिलाए बिना नहीं रह पाता--उसे भी भूली हुईं स््ति 
आकर मृत कर देती है । कवयित्नी ने इसी भावना को बढ़ी छु दरता से' 
चित्रित किया है । काव्य-कन्ना की दृष्टि से इसमें अनोखापन है, ऊँची-से- 
ऊँची कला इसमें विद्यमान है-- 


चुभते ही तेरा अरुण बान 
बहते कन-कन से फूट-फूट मधु के निमेर-से सजल गान। 
सौरभ का फेला केश-जाल, 
करती समीर-परियों विद्दार; 
गीली केशर' - मद्‌॒भ्ूम-भ्रूस 
पीते तितली के नवकुसार | 
समर का मधु संगीत छेड़ देते हैं. दिल पललव अजान। 


'सुधि' रचना की अनुभूति बढ़ी मार्मिक हे। संगीत की मधुर धारा 
का प्रवाह हृदय में आनंद की लहर' उत्पन्न कर देता है। कवविन्नी के 
लिये स्ठृति का आना.वसंत-आगमन से कम नहीं है । कभी-कभी भूले 
हुए स्नेह की स्थतियाँ जीवन को सरस और उदर बनाने में समर्थ 
होती ढें। इस भावना की छाया कविता मे सजीवता के साथ प्रकट 
हुईं है-- 
किस सुधि वसंत का सुसन तीर कर गया मुग्ध भानस अधीर । 

वेदना गगन से रजत ओस 
चू-च. भरती सन - कज - कोष 

अलि-सी सड़राती विरदद-पीर | 
अधरों से करता स्मित पराग, 


पेड नव्युग-कात्य-विमर्प 


ग्राशों मे गूजा नेह - राम, 
मृख का चहता सलयज समीर । 

वन दे ?, “वें दिन', मेरा पता', 'निभृत मिलन', “में और त/ 
एयं 'उनसे' कविताओं में छायाबाद की उत्कृष्ट आभा है। 'ठलमन' 
कविता से हृदय की मृक्त वैदना की उलमान से मानवता की सहानुभुत्ति 
उनमे जाती हे । मु! को क्वयित्री ने प्राणों के अंतिम पाहुन'ं कहकर 
अगिवादन जिया है, और रैसा संकेत किया है ऊ़ि सृद्यु विभाम देकर 
नवजीवन के प्रभात मे लक्ष्य-पथ पर अग्रसर होने का उन्‍्पाह देती है । 
यह सावना कितनी मंस्तता-रहित हैं। निराशावाद की धदीगता दुसरे 
प्रकट होती है । स्मृति! की वास्तविक कक और अनुभूति को कवविशी 
ने बड़ी छदरता से चित्रित किया है। जीवन में कसी-कर्भी ऐसा ज्ञान 

होमे लगता दे कि जसे हम कहीं कुछ भूल आए है--- 

कही से श्राई हैँ कुछ भूल । 
कसक-कसक उठती सुथि किसकी, 
रूकती-मी गति क्यों जीवन कीं, 
म्यों अभाव छाए लेता विस्मृति सरिता के कूल । 

स्मृति! से उतनी अधोरता है, पीढ़ा का क्रिलना उशपक्र स्ततप है 
यह उन पंक्तियों मे आभाशित होता है । इसी प्रकार “सशिय' ही धाय 
ऐसी भावनाएँ हैं, जिनआ संचंध प्रति से ०७ । केक्‍ल दुराबाद या 
मिगशाबाद ही उनसे नहीं प्रस्ट होता, बग्य्‌ प्राकृतिक कंतुओं तों ठेशार्र 
कवयित्री के रादय में छुटए दा्गनिक् प्रभ्न उठने हैं, थयौर मढ़ विस्मय 
में अपने तो लीन पाती £, तथा उस असीम दछीोश्ोन फरनी है, 
लिसके पागरा रंग में छंगा-तण पर सकल परिवर्तन शा दिल्‍्सई 


पडता है | 
ि 4 ० 5, मे । |] | 
बमभिन्नी की वह मराभामित होने रांगमा है हि. डपाहय देखे मी झा 
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निक 'दर्शन' ही एक ऐसी वस्तु है, जिससे प्रकृति अपना रूप परिवर्तित करने 
में समर्थ होती है । इसी 'दर्शन' के प्रतिबिग की छाया 'रश्मि' की प्राय- 
समस्त रचनाओं में दिखाई पड़ती है । श्रीमती वर्मा के हु खबाद का यही 
विकसित रूप है, और “रश्सि” में काव्य का यही विक्रम अनोखा हैं। 

श्रीमती महांदेवी वर्मा की 'नीरजाः! और, “साध्य गीत' नई कृति है । 
'नोरजा' उक्त दोनो ग्रंथों से अधिक सुखप्रद और अलनुभूति-प्रधान है । 
“साध्य गीतः मे इस अनुभूति की और भी पुष्टि हुईं है | केवल दु-खवाद 
ही से आत्मा को संतोष नहीं होता, ऐसा मानव की प्रकृति और स्वभाव 
है । वह दु.खबाद में सुख की छाया का अनुभव करता है, इसी सुख की 
कल्पना में उसे दु ख की मिठास का अनुभव होता है । 'नीरजा' और 
'साध्य गीत' दु ख-सुख की भावनाओं और अनुभूतियो का केंठ है | इसमें 
कवयित्री ने अपनी दुख-मुख-मिश्रित अनुभूति की जो थारा प्रवाद्वित की 
है, उससे आत्मानद का अजुभव होता है । कवयित्री के पहले के उद्गारों 
में पीढा है, उसने अपने उपास्य देव के अभाव में वेदना का खोत बहाया 
है, किंतु अब उपास्य देव की उपासना में उसके सौंदर्य का अनुभव भी 
करने लगी है । अब 'रूपसि, तेरा घन केश-पाश' या “आ मेरी चिर- 
मिलन यामिनी' लिखकर विहलता और आत्मानंद का परिचय देती है। 
यह परिचतंन अत्यंत आकर्षक और हृदय को आनंद -विभोर कर देनेवाला 
है। राग रागिनी के तारों से इसका बाह्य रूप ऐसा मधुर बना दिया गया 
है कि अंत्तजंगत्‌ स्वय ही मुम्किराने लगा है। इनके गीत-काब्य में सुघुरता 
और सगीत की मादकता का अभूतपूर्व आविर्भाव हुआ है। वह स्वयं 
आत्मानंद का अनुभव करती हैं । तभी तो वह कहती हैं---- 

एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार सचित, 

एक लघु ज्ुण दे रहा निवोण के वरदान शत-शत्त, 

पा लिया मेंने किसे इस बेदना के सधुर क्रय मे। 

कौन तुम मेरे हृदय में ? 
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गजता उर में नन्‍जाने दूर के संगीतन्सा क्या? 
आज खो निज को मुझे जोया मिला विपरीत-सा क्‍या ९ 
क्या नहा आई विरह-निशि मिलन मधु दिन के उदय में ? 
कोन तुम मेरे द्वदय में? 
बेदना के मधुर क्रय में किसी को कवयित्री ने पा लिया है, विशह की 
रजनी मिलन मधु दिन के उदय में स्नान कर आई है, उसमें पूरा 
आग्मानेंद का अनुभत्र होता है। फूपसि, तेरा धन केश-पाश' रचना 
आत्मानंद की मधुर अनुभूति है । 'मधुर-मधुर मेरे दीपक जल की भावना 
में कितनी विदलता हैं। वह अपने दीपक ( थामा ) को जलने के लिये 
लालायित हैं, क्योंकि उससे प्रियतम का पत्र आलोगस्नि होगा। इसमें 
गपना सवस्व निदावर करने थी कितनी संठर कामना दे । अब दु,सबाद सा 
अनुभव नही हो रहा है, वरन्‌ उनका आना निश्चय टे, इसके लिये वह 
अपनी आन को प्रस्तुत करती हैँ। 'आ मेरी चिर-मिलन यामिनी 
भावना शरीर अनुभति का सींदिय फूट प् दे । ग्रेम-विदराता की सध्टि बे 
झपूव टंग से हुई हे। वह आंसुर्शों से हृदय की पिघला देना उन्तित नहीं 
सममती, पपीहें का कम! कंदन नहीं सुनना साटती। लोचन अलेगाए 
हैं, किंतु अपलक हैँ । एफ लघु छत प्यमंत के सम्तान हों गया है। प्यक्ष 
सूनेपन में उरनपन से विरह-रागिनी ने बजेंगी, क्योंकि मिर-मितत 
यामिन्री का आादान ही अ्रप्रिक सुसयर है । 
आरा मरी चिर - मिलन यामिनी ! 
परिमल भर लाने नीरब घन, 
गले न मृदु उर ओखसू वन-बन, 
हों न करूएः परीची का ऋद्दन। 
अलि, जुगुन के छिन्न द्वार को पहन न चिहँसे चपल दामिनी। 
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अपलक है अलसाए लोचन, 
युक्ति बत गए मेरे बधनः 
है अनत अब सेरा लघु क्षण, 
रजनि !' न मेरे उर-कपन से आज बजेगी विरह-रागिनी । 
तम में हो चल छाया का क्षय) 
सीमित की असीस में चिर लय॥ 
एक हार में हाँ शत-शत जय; 
सजति ( विश्व का कश-कण मुकको आज कहेगा चिरं-सुहागिनी। 
अब वह 'विरागिनी' से 'चिर-सुद्ागिनीः होने की कल्पना करती हैं । 
यही आन्मानंद और सौंढर्य की अनुभूति का विकसित सुवरूप है । 
कवयित्री 'मतवाली' है, और उपास्य ठेव “अलबेला'-सा है, यह 
भावना विहलता की द्योतक है। उन्माद अनुभूति की अभिव्यक्ति का 
मादह स्वरूप है | कवयिक्नो को 'पतमर” मे “मधुवन” से सुख प्राप्त होता 
है । सुख-दु ख का सम्मिलित रूप ही निरानंद है। करुण और मधुर 
मिलकर कण-कण को करुण, मधुर और सुंदर बना देते हैं । 
जग करुण-करुण, मैं सधुर-मधुर, 
दोनो सिल्ञकर देते रज-कण चिर करुण सधुर सुद्र-सुदर। 
'लय गति मदिर, गति ताल अमर , 'तुम सो जाओ्री, मैं गाऊ”, 
आश-पिक प्रिय-नाम रे कह”, “लाए, कौन सेंदेश नए घन में भी वही 
पुलक, वही विहलता और वही आत्मानंद है। इस प्रकार 'नीरजा' की 
रचनाएँ इतनी मार्मिक हुई हैं कि उत्तका सव्य रूप विशेष रूप से निखरा 
हुआ है। नई-नई उपमाओों और रूपकों से अलंकृत होते हुए सजीवता 
और सुघरता ट्विंगुशित हो गई है । प्रवाह की मधुर धारा हिलोरें लेती 
हुई व्याप्त है । 
नीरजा' में जिस विहलता और व्याकुलता का प्रस्फुटन हुआ दै, उसी 
की पुष्टि 'साध्य गीत' में हुईं है । 'सान्य गीत” आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना 


हूँ 
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है । मौतों का इतना सु दर संग्रह किसी भी कदि का नहीं दे । श्रीमती 
चर्मा के मनोमोटक गीत प्राणों में जीवन उठेनेयाले £ । ये हिंदी-संसार 
और अनुभूति प्रधान काव्य के लिये नई चीज़ दें । इन गीतों की लोक- 
प्रिवता £सी में सिद्ध है कि पिछले वर्ष और आज भी नौसिसिए जितने 
गीत लिस रहे हैं, उन पर श्रीमती वर्मा के गीतों का पूर्ो प्रभाव जान 
पहतता हे । वही छुद, यही भाव ओर क़रीब-करीब चसी ही भापा। 
ओरी राय में यतमान नवीन कवियों में मदयदेवीजी की भाँति सरस, सदा 
और अलुमूनि-एण गीत लिखने में कोई दूसरा कवि नहीं सम हुआ । 


राग-भीनी तू सजनि; निरुवास भी तेरे रोगीले। 
लोचनों मे क्‍या मदिर नन्; 
देख जिसकी नीड़ की सुधि फूल निकली चन भधुर रच | 
मूसते चितवन गुलाबी 
में चल धर खग इहटठीले 
छोड़ किस पाताल का पुर 
राग से वेसध, चपल सपने सजीले नयन में भर , 
रात नभा से फूल लाई 
ओऑगओं से कर सजीलें । 
फ्रिनना सदर गीत ह9 किलना परवाह है, फकिलना कमरा और कितना 
हृदयस्वरशों है । संच्या था क्रयिय्री ने श्लि छुदरता मे चगान किया है । 
शब्दी सम गठन किनना शपयक्त किये गया है । 


कौन आये था; से जाना, रप्न से मुझफी जगाने; 
थाद में इन उंगलियों की दे मुके पर थुग विनाने | 
रान के चर में दिवस की 
चाह का दार है१ 
«५... शालम; में झापमय वबरहूँ। 
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इसी अरफार 'साध्य गीत' में कितने ही गीत हैं, जो सादकता और 
अनुभूति से पूर्ण हैं । हमारा विचार है कि इनके गीत हिंदी की वह देन 
हैं, जो अमर रहेगी । अभी लोगों की समझ मे न आवबे, न सही, लेकिन 
उनकी लोक-प्रियता में तो इस समय भी संदेह नहों । 
श्रीमती महादेवीजी की भाषा सुंदर और स्निग्ध है। संस्कृत-मिश्रित 
प्रणाली की आप अनुगामिनी जान पढ़ती हैं । कही-कहीं दो-एक शब्द उर्दू 
के प्रयुक्त हुए हैं, वह भी कारण-वश | शब्दों के चयन में कुशलता का 
अदर्शन है, कोमलता और मधघुरता उसकी विशेषता है । छुंदों की रचना 
में महादेवीजी की प्रतिभा विकसित है | उनकी प्रत्येक कविता नवीन छंदों 
के तारों से बेंधी हुईं है । मुक्त काव्य आपने नहीं लिखा। शायद मुक्त 
काव्य में आपको अधिक विश्वास नहीं। भाषा में एक ऐसा आकर्षण है, 
जो अपनेपन से थुक्त है । भाषा की सुदरता की विशेषता यह भी है कि 
यदि भाव किसी की समझ में कहीं नहीं आते, तो भी गति, ताल, स्वर 
और प्रवाह की मधुरता मे उसे आनंद प्राप्त होता हे । कर्कश शब्ठों का 
अयोग हमें इनकी रचनाओं में कहीं नही दिखाई पड़ता, स्वासाविक शब्दो 
का प्रयोग ही अधिक मिलता है | शब्दों के विक्ृत रुप और टेस-टठोंस 
का भान नहीं होता । ऐसा जान पडता है कि श्रीमती वर्मा में अनुभूति 
इतनी बलवती है कि उससे शब्द-चित्र का एक मूं स्वरूप उपस्थित हो 
जाता है । 
छायावादी रचनाओं मे वास्तविक छायावाद आपकी रचनाओं में पाया 
जाता है । कल्पना थोडी, किंतु अनुभूति अधिक है, इसीलिये छंद प्रायः 
छोटे हैं, जिसका आनंद थोड़े समय में लिया जा सकता है।योंतो 
आपकी रचनाएँ प्राय संदर और काव्य के अनुरूप स्निग्थ और भाव-पूर्ण 
हैं, क्लि उनमें से हम पोंच रचनाएँ नीचे देते हैं--- 
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9. 
शांश्म 
चुभतें ही तेरा अदुण बान! 
वहते कक्‍ने - कने से फृूटन्फूट 
मधु के निमार - से सजल गान । 


इन कनके - रश्मियों में अथाह 

लेता हिलोर तम-हिंधु जाग ; 

बुदबुद - से बह चलते अपार 

उसमें बिहगो के संधुर राग। 
बनती प्रवाल का मृदुल कूल , 
जो तितिज-रेरा थी कुटर-म्लान । 


नव ऊुंद » कुमुम - से भेघ-पुज 
बन गए इंडथनुपी वितान , 
दे भूदु कलियों की चटफ ताल , 
हिम - बिंदु नचाती तरल प्राण । 
थो स्वणंप्रात में तिमिरगात 
हुहराते श्रद्वि निशि - सूक तान | 
सौरभ का फुला केश - जाल, 
करती समीर - परिया विहाद 
मीली केशर - मंद मम - सूस 
वीठे लितली के नवफूमार । 
मर्मर का मु भंगीव छेद 
जत हैं हिता पते अजान! 
फैला अपने मूदु स्थान - पंर 
शब गई नींढ निशि छितिनलार , 
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अधखुले दगोा के कज - कोष 

पर छाया विस्मृत का खुमार । 
रंग रहा हृदय ले अश्-हास 
यह चतुर चित्तेशा सुधिविहान ! 





गीत 


में मतवाली इधर-उधर प्रिय मेरा अलबेला-सा है ! 
मेरी ओखो मे ढहलकर छवि उसकी मोती बन आई ; 
उसके घन-प्यात्ों में है विद्य त-सी मेरी परछाहीं । 
नम में उसके दीप, स्नेह जलता दे पर मेरा उनमें ; 
मेरे हैं. यह प्राण, कहानी पर उसकी हर कपन में । 
यहाँ स्वप्त की हाट, वहों अलि छाया का मेला-सा है । 
उसऊी स्मित लुट्ती रहती कलियो में मेरे मधुवन की ; 
उसकी मधुशाला में विकती मादकता मेरे सन की। 
मेरा दुख का राज्य और उसकी सुधि के पल रखवाले ; 


, उसका सुस्त का कोष चेदना के मैंने ताले डाले। 


बह सौरम का सिंधु मधुर जीवन मधु की बेला-सा है । 
मुझे न जाना अलि, उसने जाना इन ओंखों का पानी ; 
मैंने देखा उसे नहीं, पद-ध्वनि है उसकी पहचानी। 
मेरे जीवन में उसकी स्मृति भी तो विस्मृति बन आती ; 
उसके नि्जेन मंदिर भे काया भी छाया हो जाती। 
न्‍्यों यह निर्मम खेल सजनि, उसने मुझसे खेला-सा है श 
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कर रहीं रंगीन प्रिय के मृदू प्रतो डी अंक-संस्रति ? 
सिदरतो पल किए डेती 
विदँसती अपर गीले । 


गीत 
स्पसि, तेरा धन- केश-पाश ! 
श्यामल-स्यामल, कोगरल-नोमल लद॒राता सरमित फेश-पाश ! 
नम - गंगा की रजत - धार में 
भो आई क्‍या इन्हे रात? 
कंपित हैँ तेरे सजल अश्रंग, 
सिदरा-ला तन दे सदस्नात ! 
भीगी अलकों के छोरों से चूनीं यू दें कर विविध लास ! 
रुपसि, तेरा धन- फेश-पाश ! 
साोरम - भीना, भीना, गीला 
लिपटा मृदु अंजन - सा दुकूल ; 
* चल अंचल से भार-भगर भरते 
पथ में जुगुनू के स्व - फूल । 
दीपक-से देता बार - बार तेरा उज्ज्वल चित्वन “विलास ! 
रूपसि, तेरा धन-केश-पाश |! 
उच्छूवसित वत्ष पर चंचल दे 
बकझपोंतेी क्र अरविंद + हार; 
तेरी निश्वार्स छू भू को 
चन-भन जाती मलयत्ञ चचार। 
केसे-रव पी नृपुर - ध्यनि सुन जगती जगती पी मूक प्यास । 
रूुपसि, तेसा घन-पेंस - पाश + 
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इन स्मिध लटों से छा दो तन 
पुलकित अकों में भर विशाल , 
कुक सस्मित शीतल चुबन से 
अकित कर इसका मदुल भाल । 
दुलरा दो ना, बहला दो ना, यह तेरा शिशु-जग है उदास |! 
रूपसि, तेरा घन-केश-पाश ! 


शलम ! में शापमय बर हूँ! 
किसी का दीप निष्टुर हूँ! 


ताज है जलती शिखा, चिनगारियों शव गार - माला ; 
ज्वाल अक्षय कोष है, अंगार मेरी रंगशाला ; 
नाश में जीवित क्रिसी की साथ सुंदर हैँ! 


हो गए भरकर द॒गों से अग्नि-कण भी क्षार शीतल ; 
पिघलते उर से निकल नि श्वास बनते धूम श्यामल , 
एक ज्वाला के विना मैं राख का घर हैं! 


पलक में रह, किंतु जलती पुतलियाँ आगार होंगी , 
आाण में केसे बसाऊँ, कठिन अरिनि - समाधि होगी ; 
फिर कहों पा लेँ तुमे मैं झत्यु - मंदिर हैं! 


कौन आया था, न जाना, स्वप्न में मुभको जगाने ; 
याद में उन अंगुलियों की हैं मुक्े पर युग घिताने ; 
रात के उर में दिवस की चाह का शर हैं। 


शीश पर छाया हुआ है अमर मामा का वरद कर , 
ठुहिन पद-तल कुहरमय पथप्रलय रखता अक में भर , 
दूत वासंतती न कह मैं अजर  पत्तमर हैं! 


नि 
कक 
हे 


सवयुग-काव्य-विम५ 


शूज्य भेरा जन्‍म था, अबसान हैं मुकझो समेरा; 
प्राण आकुल के लिये सगी मिला केबल अंधेरा ; 
मिलन का सत माम हो, से विरषट में चिर है! 
शलस + में शापमय सुर 9: 
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श्रीरासकुमार वमों 


६--रामकुंमार वर्मा 


[ श्रीरामकुमार का ज़न्म मध्य पंदेश के सागर-ज़िले में, सवत्‌ १६६२ 
'विकमीय में, हुआ। इनके पिता श्रीलच्मीप्रसादजी सरकारी उच्च पद पर 
प्रतिष्ठित थे। नौकरी में श्रीलच्धमीप्रसादजी को अनेक जिलों में घूमना 
पड़ा | इसलिये इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्यप्रदेश के मिन्न-सिन्न स्थानों में 
हुईं । विशेषकर रामटेक तथा नागपुर के मराठी स्कूल में इन्होंने मराठी मे 
अपनी शिक्षा के चार वर्ष व्यतीत क्रिए | हिंदी की शिक्षा उनकी माता 
श्रीमती राजरानौदेवी ने इन्हे घर पर ही दी । 

प्रारंस से ही इनमें प्रतिभा के चिह्व दिखाई देते थे । प्रत्येक कक्षा में 
इनका नंबर पहला रहता था । इनकी इस प्रतिभा का विश्मस इंट स-कत्चा 
तक काफी अच्छा हो गया । इनमें काव्य की ओर रुचि विद्यार्थी-अवस्था 
से ही दिखाई पड़ी थी । यह गोस्वामी तुलसीदास-कृत रामायण बढ़े स्वर 
से पठा करते थे, और कभी-कभी चौपाइयों मे अपने इच्छाहुस्पर 
परिवर्तन भी कर दिया करते थे । सन्‌ १६४१८ से, जब यह मिडिल 
क्लास में थे, इनके एक अध्यापक ने इनको पुस्तक पर ये पंक्तियाँ लिखी 
हुई पाई --- 

ईश्वर, मुककी पास कराओ अन्न, 
ओर मिठाई खूब-सी खाओ अब । 


सन्‌ १६२२ के अ्रसहयोग-आदोलन में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, 
और प्राइवेट त्तौर पर पढकर साहित्य-सम्मेलन एवं विद्वत्परिषद्‌ की 
परीक्षाएं वास कीं। उसी समय, १७ वर्ष की अवस्था में, इन्हें 'देश- 
सेवा'-शीषक कविता पर, कानपुर के श्रीबेनीमाधव खन्ना का ४१) 


विमय 
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का पुरम्झार मिला । तभी से हन्हें कविता लिखने में उत्साह मिला । 
सन्‌ ११९३ ई० में पुन पढ़ना प्रारंभ किया, और उसी वर्ष इंटूस 
की परीक्षा पास की । इसके बाद जवचपुर के सॉबट सन-कीलेज से, 
१६२४, 5० में, एफ़ ७ ए० दी परीक्षा पास की । फिर यह अयाग 
चले आए, ओर प्रयाग-त्रिश्वविद्यालय से १६२७ ई० में बी० ए० 
तथा १६६६ ई० में एघृ० ए० की परीक्षा पास की । एम्‌० ए* मे 
परीक्षा म यह हिंदी लेकर प्रथम श्रेणी मे उत्तीणं हुए। फिर बढ़ीं, 
युनिवानिंटी में, हिंदी के लेस्चरर हो गाए । 

प्र्मोजी ऋ हिंदी में कई पुष्तके प्रकाशित हो चुकी हैँ। वीर 
हम्भीर', 'युल-लनना और 'नितवना में इनको प्रारंभिक २चंनाएँ 
संग्हीन हैं । चित्ताड़ की चिता! ऐनिदासिक और वर्णनात्मक काव्य है । 
शभिशाप' अ्रन्नलि', रुप-राशि', 'निशीध', 'चित्ररेंखा और ंद्र- 
किरगा' मे उनके. कविताएँ संगहीन हैं. । इसके अतिरिक्त 'कबीर प्रा 
रहस्ययादा और साटिस्य-समालोचना' दो श्ालोचनासम सथों की भी 
शारते रचना वी £ । प्ृध्यीराज डी अच्चि में एक्ंडी नाटकों का संग्रह 
| । आपने 'हिंदी-साहिल का शआनोननात्मक इतिशंस'“नामक बढ़ा 
महत्य-पूण प्रथ लिखा ह। 'चित्ररेखा' काव्य पर 'देव-पुरस्कार' आर 
चुद तरण पर चिक्धर-पुरसम्र ध्यारनां कर सुके हैं । बाप किये 
झीर विदारत् ह£। बंतमान हिंदी के रहस्थ्याद्ी कबियों में आपका उम्र 
स्थान 7 । ] 

दिदी - वाब्य - साहिस्य में क्रीसममकुसार बर्मों दी हृतियों झा र्थ्नष्ठ 
स्थान 7 । आप सैर - चोटह यर्य से, 'प्रनवरत पररम्थ्रिम से, सोहिय- 
सेवा बर रहे छू । आपरो पिता का व्रमिक विम्स घी सुंदर रीति 
से हक्यां ७ । सन १४8५० में छापती पहली कूति धीर हम्मीर प्छ॑- 
लिन हट थीं । यह एंड छोटा तथा गिलिहासिए प्ररंभ-धाव्य है, आर 
हष्मीतिश हों से किंग ग्रया है । यथोर इलुष्ट फम्य का 
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स्वरूप इस पुस्तक मे दृष्टिगोचर नहीं होता, तथापि इसमें इनके भविष्य 
का उज्ज्वल संदेश अवश्य मिलता है । इसके वाद आपकी 
'कुंल-ललना? पुस्तक प्रकाशित हुईं । यह रीति-काल के लक्षण-प्रंथो के 
अनुरूप रची गई है । इसमें भारत की वीर नारियों भा चरित्र भाव-पूण 
शब्दों में चित्रित है । फिर 'चितवन?-नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जो 
उन दोनो पुध्ष्तकों से भावुकता के दृष्टि-कोण से श्रेष्ठ सिद्ध हुईं । इसमें 
विचारों और भावों की प्रधानता पाई जाती है । कवि ने “वीर हम्मीर' 
ओर, 'कुल-ललना” मे शब्दों और वाक्यों को सुसगठित रूप में रखकर 
ही वास्तविक विचार प्रकट करने की ज्ञषमता दिखाई है | किंतु 'चितवन 
में आतरिक विचारों को भी छदरता के साथ प्रकट करने का प्रयत्न किया 
है । “चित्तौड की चिता! वर्णनात्मक खंड काव्य है। इसमें सरल और 
सुदर छुंढो में सती पद्मिनी का वर्णन क्या गया है| 

श्रीरामकुमार वर्मा एक प्रतिभावान्‌ कवि के रूप में इसी रचना द्वारा 
प्रकट हुए । कवि की वास्तविक कविता का प्रारंभ इसी रचना से होता है । 
इस पुस्तक से यह भासित होने लगा कि इनमें वह प्रतिभा है, जो कवि 
के लिये आवश्यक है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि 
आपकी शिक्षा के क्रमिक विकास का काव्य के विकास पर अधिक प्रभाव 
पड़ा । ज्यों-ज्यों शिक्षा मे उन्नति होती गई, त्यों-त्यों कविता में भी भाव 
ओर विचारों का विकास होता गया। 'चित्तौड़ की चिता? में छंंढों का 
प्रयोग पूर्व ढर्रे पर ही हुआ है, क्तु भाव, विचार और चरिन्र-चित्रण में 
नवीनता, मौलिकता एवं विशेषता है | इन रचनाओं में जो नवीनता 
उत्पन्न हुई, उसका विमस आगे की काव्य-रचना में अधिक हुआ । 

अभिशाप', “अंजलि', “चित्ररेखा' और “चद्र-क्रिरण' आपकी वे 
पुस्तकें हैं, जिनमे श्रेष्ठ काव्यत्व का दर्शन होता है। इनमें भाव और 
कल्पना की प्रधानता है । इन पुस्तकों को पढने से प्रकट होता है कि 
कवि की कविता प्रकृति के अंगों को छूत्ती हुई इंश्वर की अनुभूति करना 
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चाहती है । प्रकति रू ररय प्र्ण स्वत्प में उसे प्रेम बौर सौदय के 
सिया कुड नहा मिलता । हों, उस प्रेम के स्वस्प में निराशा का अंश 
आअविफ है । ऐसा जान पद्धता है कि कवि प्रेम की प्रोड्ता के लिये 
निराशा की शावश्यवता समगला है। यदि निराशा ने ही, तो भभ कप 
स्वरूप नहीं मिखग्ता। प्रति के प्रत्येक अंग में कबि का ध्यात्मप्रदर्शम 
है । यदि :रहुनिस हो, तो कविता प्राण-शब्य-मी दिखाई देने लगे। : 
अरुनि वी मनोहर कआऋाप़ा में कवि को उस शॉति के दशन होते हैं, 
जिसका निर्माण केवल सोदय से हुआ छै। प्रकृतिस्सोदर्य की मुकुमार 
भावना मे कयि वा जाव्य अंतरहित है । भाउनां में फ़राना वो प्रधानता 
है। फयना की छोरों को पाकर बट काव्य के स्वर्गीय विधान तह 
पंटुचना चाहता दे । 

काप-राशि! कल्पना-प्रवान काब्य है । कति ने म्प-शा्शि! की भुूमिख 
में सं लिया ट्ै-- बबिता मे कयनां मुझे सबसे अच्छी मालूम द्ोती 
हैं । बही एक सूत्र दै, जिसे पहुढ़कर कवि इस संसार से उस रथान तक 
चंद जाता है, जहा उसयी दसश्खित भावनाओं के दाता एक स्वर्गरातार 
निर्मित रहता है । आवना तो इच्छा का तेजस्वी और परिप्कृत रूप # । 
वह टुदय वो बेलल घेगवान्‌ बना ठत्ती 6, फिंतु कवि में निर्माण करने पी 
शक्ति कल्पना द्वारा ही पाती | मे ऋलाना का लपामक 7... 7 पक 
शमालो चर का भी यह कहना ठीक है-- यही कल्पना वर्माजी को निरता 
आगे बहादी चली जाती है ३? पिन्ररेशा' और “लंद्र किदगा' आपके 
खनुमृतितप्रगत शब्य हैं | इममें वरूपना अनुनुति के रूप में ऋदर्शित 
हुई ८। 
खापते चित्रोरा! में इंग संबंध में लिया मी *-- ॥ गदले 
कब्यना का उपासक्क था, पर अब अनुभुति गुझे कब्यनां थे ध्यधिफ 
हचिस्टर ५ । अनुनूति में अपने मन की साधा प्रमंग प्रयादित नदी 
मी भाति एक सथान पर सिर होना नही सान्‍मी। पाता भावनों ५. 
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श्माव में उसके भ्रशाशित होते के लिये आंसू फी धारा ही पर्याप्त हे । 
ऐेसी परिस्थिति में अंतर्जंगत्‌ अपने को खींचकर कदगा-रस की परिधि में 
ले जाता है। ! कल्पना ओर अनुभूति ही कविता का जीवन है । यह 
जीवन वर्माजी के दआाव्य में विकसित रूप में पाया जाता है । 

हम करामबुभारजी की कविता को इन दो रूपों में पाते 
हैं-.(_ १) वरणनात्मक क्राब्य और ( २) मुम्तक# और गीति 
फ्व्य । 

वर्माजी की बर्णानात्मक रचनाएँ ग्राय इतिदास से संबंध रखनेवाली 
हैं । वर्णनात्मक कविता दो रूपों में दिखाई पढती दै। पहली जैसे 
रुप राशि! की 'शुज्ञा' कविता ओर 'नरजहों' आदि तथा 'निशीय' 
ऋध्य । इन कविताओं को लिखने में कवि पहले बातावरण तैयार कर 
छेता है, तब रचना करता दे । 'शुज्ञाः कविता में कवि की भावना 
सुदरता से प्रस्फुटिन हुई है । यह कविता कत्पना-प्रधान है । टंग झुक्तक 
काव्य कसा दे, करिंदु कविता छंद-विद्ीन नहीं है । शाहजद्दा के चार 
पुन--दारा, शुजञा, श्रोरंचजेतर ओर भुराद-थे । औरंगजेत्र अपने 
भाइयों को परास्त करने के लिये शुज्ञा का पीछा करता है. । शुज्ञा भायता 
हआ अराकान के राजा की शरण लेता है, किंठु राजा भी उसे शरण 
नहों देता । तव वह दुखी ओर निराश होकर अराऊान के जंगन में 
विलीन हो जाता है । कवि अराकान से पूछता दै--“शुजा कहा दे १” 
शस, इसी विचार को लेहूर कवि ने कल्पना वी छ। विचार - और 
फत्पना की हृष्ठि से कविता सुंदर है, फ़िंतु श्रेष्ठ वाब्याव के अनुरूप 
यह कदिता पूणे सफल नहीं दे। हों, कवि की सट्दयता से 'शुज्ञा! 
की नत्थालोन मनोदेदना का चित्रण इस कविता में मनी भोति हुआ 
है । 'नरजहों! भी वर्शानामस कविता है । शुजञा में थद्ट रचना 
विशेष निखरी हुद्दें ह । भाव और विचारों टी ट्समें सदर 
पुर है। 
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'निशाश! कवि वो वर्गानात्मक शलौं का खंदर काव्य है। इसमें 
निराशा और प्रेम का अ्पूर्व सामंजस्य है। कवि की आतरिक निराशा 
साथ ही बन ओर कर्णा वा इसमें सम्मिश्षग है। कि ने उस साध्य 
की रचना करके 'विना निराशा के प्रेम का रूप निरार ही नहीं सकता! 
वी समस्या की उलमी हुई गृत्विय्रों को सुलझाने का प्यन्‍न स्थि है । 
इसमें अीहपियानंद्न पत के 'स्नेहन्शब्द' के अनुसार 'सजल-सलप 
कन्पना मूर्तिव्ती कऋणा का तरह मौन अनिभेष दृष्टि से कसी शत्य 
की ओर ऋछ रही है, तथा बिरह ती ओधियाली आशभा में 'फ्श 
कतपना दोपावलि * 

हठय एक है. उसमें कितनी ओर लगी है आग. 
इसे शात करने क्री लाचन अश्र रहे दे त्याग । 
किन-किन रसों में हेंसकर फूलां के दिव्य स्वरूप 
हिलते थ उस स्व्रण॒ु-नदी में, जो करलाती धूप । 

पति के वाद्य का यह सार्मिझ भाव दय 7४% है, शितु उमसें 
कितनी पर ख्याग लगी है। यद वेदना-पर्ना है । 'कप्ला' लो निक्षीध , 
की नायिका #, उसकी सनोभावना सो चित्रित करने में कवि ने मानसिक 
भहानुभुनि से वाम लिया है । 

खाशा ओर निराशा लड़तीं 
सम्मुख त्रिठा अनंग ; 

हार-जीत का निर्णय करता 
उसके तन का रंग। 

क्‍किलिनी स्वामात्रिफता इस छद में है । नायिस के सका रसस मे 
पक लपद नाच रही थी, एक घोर उसके सदभावनशगा हृद्धाम वो लूद 
रहा था , उसके दच्च:हघल में शक चोट लगी थी । पर भावना छलने 
कै लिये सोने का मग बनफर प्याड़े थीं। वह कण था मोह  भोए मी 
परिभाषा कवे ने यहीं रंदरता और पैली हॉट में द्रडित कीक। 


रामकुणार वर्मा श्द्द्रे 


धनिशीथ' में बारह सर्ग हैं। कवि ने बढ़ी सरसता के साथ एक छोटी-सी 
कहण कहानी लिखी है। वर्माजी की वर्णनात्मक कविताओं मे “निशीय' 
की कविता सर श्रेष्ठ है। इसमे स्थान-स्थान पर उन्माद, वेदना, आशा- 
निराशा और सुख-दु ख का बडा मार्मिक अनुभव होता है। उपमा, 
उत््ेक्षा, अलंकारों की मधुर ध्वनि प्राय, प्रत्येक पंक्ति में मिलती है । 
कविता पढ़कर ऐसा जान पढ़ता है कि कवि के हृदय मे जितनी 
सादकता और उन्मत्तता है। इस तरह की पुस्तक आज के १४ वर्ष पूर्व 
रची गई होती, तो कवि वी गणना ख़डी बोली के प्रधान कबियों में हो 
गई होती । क्रिंतु पुस्तक ऐसे समय“म प्रकाशित हुईं, जब खडी बोली 
का शाब्दिक सौंदय-क्ाल समाप्त हो चुका है, और भावनाओं तथा 
विचारों की श्रधानता की स्थापना हो चुडी है। निराशा, वेदना और 
करुणा से पूर्ण इतने सु दर काव्य-हिंदी में इने-गिने ही हैं । 

वर्माजी के काव्य का दूसरा अंग गीति या मुम़्तक है । इसमे कल्पना 
और, भाव से युक्त अनुभूति-पूर्ण कविता की प्रवानता है। कवि की 
कल्पना बहुत उच्च तथा मार्मिक है। कवि में कल्पना की उड़ान 
कितनी है, यह वात उसझऊी अंजलि!, अभिशाप! और “हप-राशि! 
कविता-पुस्तकों से भली भोंति प्रमाणित है। कल्पना के सहारे कवि की 
भावना अनत की ओर उढ़ी चली जा रही है । सर्वत्र उस प्रकृति-पुरुष 
में अपने व्यक्तित्व को ठेखना, आत्मीयता की अनुभूति करना कल्पना के 
ही आधार पर स्थित है । कल्पना की कामना कवि अपने भावों और 
जीवन में भी करता है--- 


मेरे भाषों के प्रसुन भी 

पहने रगों का परिधान , 
मेरे जीवन में भी आवे 

फूलों की मीठी भुस्कान | 


पक 
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कल्पता से वर्माजी अगरेक्षी कवि - शेली वा अनुत्तरण करते हैं । 
शैली! ने बल्‍्पना-तेत्र मे अपने कान्य वा प्रदीप जलाया है । 'निशीय' 
में ज्िननी निराशा और बेठना है. “रुप-राशि' भें उनकी कुछ म्यूनता 
हो गई है । ऋषि की रुचि प्रशय की ओर अग्रसर हुई है। प्रणय की 
प्रुत्ति श्यार रपना दोनों ने मिलकर व्ात्य में जीवन उत्पन्त केर दिया 
है । ऋषि टःख की ओर से मसिंचकर सुख की थ्रोर आ गया है । अब 
बट प्रृध्वी पर दी स्वर्ग बनाना चाहता है। प्रति के अ्रणु-अणा में 
प्रणय की लद्दर लहराती हुई देखता है। रुप-रोशि! में “ये गणरें 
तारोंवाले' कदिता में कल्पना की सदर उड़ान है ( श्रेपियानी रात 
मे तारों का उदय होना कवि-कल्पना के अनुसार ृर्लों के गृफित्त 
गलरे हैं 
इस सोते संभार चीच जगकर, सजकर रजनीतराले ' 
कहाँ चेचने ले जाती हो ये गजरे तारोंवाले? 
सोल करेगा कान, सो रही हूं उत्पुक ओम सारी; 
मत कुम्हलाने दा सूनेपन में अपनी निधियोंन्यारी । 
निमर के निर्मल जल में थे गजरे हिंला-हिला धोना ; 
लडगर हहेग्कर यदि चूमें, तो क्रिंचित बिचलित मतहोना। 
होने दो प्रतिवित्र बिचुंत्रित लहरों ही में लड़राना« 
लो, मेरे नारा के गजरें, निमेर स्वर में यह गाना । 
यदि प्रभात तक कोई आकर तुमसे हाय ! न मोल करे; 
तो फूलो पर ओस-रूप में बिखरा दैना सब यजरे । 
अुबि में रज़मी को युवी रप में झव्यित झिया हि, उसी छो संबोधित 
परके मं दर काना यी £। आश्यरा मे तारे फे उदय होने और जब में 
शमके प्रतितिय एटने की साव्रास्श छाल यो बबि ने वश्योरित मरूरम्प 
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प्रदान जिया है । 'मिलन!, 'ओ समर, प्रात समीर! कविताएँ भी कल्पना 
से ओत-प्रोत है । 'श्रणात! कविता मे कुछ दाशनिकता है । कवि प्रत्येक 
बस्तु में अशाति के वातावरण का अनुमद करता एै--- 

हास्य कहाँ है ? उसमे भी है 
रोदन का परिणाम ; 
परम कहाँ है ? घृणा उसी मे 
. फऋरती हे. विशाम। 
दया कहाँ है. ९ ई पित उसको 
करता रहता रोष ; 
पुण्य कहाँ हे ! उसमें भी तो 
छिपा हुआ है. दोप। 
धूल हाय ' बनने ही का 
खिलता हे फूल अनूप; 
वद्द विकास हे मुरका जाने 
ही का पहला रूप। 
हास्य में रोदन', 'प्रेम में एणा , “द्ण में क्ोध! और 'पुएय मे दोष 
( पाप )' में कवि ने सालारिकता की एकपुट देऊफर दार्णनिक्र सिद्धात की 
सष्टि की है। 'मूल रषा हूं स्वयं इस समय में हु जग में फोन ” कहकर 
फति अपने ध्यस्तिव को भूल जाता है। अशात चातावरण मे भनुप्य 
अ्रपनी सुध-युध न्यो बैठता है, अपने अस्तित्व शा ज्ञान भी झो डालता 
है। यद नेसर्गिक वर्णन है । 'कंस्नल' कविता भी भावुक्तता से प्रस है । 
अजुप्य-मात्र के जीवन छा बाद दर्शन छगमभंगुर ऐै, और उसका आतरिंक 
रुप पछाल-मात्र । इसमे निराशावाद छा प्रतियिंव है । कऋषपना ने जीवन 
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की नशवरता ना चित्र अंफ़ित कर दिया है। प्रणशय की कहपना में भी 
फवि ने रथान-स्थान पर श्रपनी चानुरी प्रदर्शित की है। 'चिनरेखा' 
कविता में प्रशयातिरेंक ऐै-- 
आज तुम्हारे उर से सेरे उर का नव झंगार है; 
बाहु-पाश का स्पशे कंठ पर मानो पुलकित हार हे । 
मेरे डग मे आज तुम्हारी चितवन का अभिसार है; 
यह जीवन मधघु-भार है। 
कवि मिलन के लिये उन्सुक है, उसीसिये वह 'अयसी लकी चितवन के 
अभिसार का अनुभव अपनी डग से करता दे ? 'ओस के प्रति', 'रूप- 
राशि', डच्छूपास', हारा, एकात गान! मे कल्पना की प्रधानता है । 
अंजलि' में सावुक्ता का्ी प्रोद्यर॒वा में पाई जाती है। इस प्रमर 
इन कविनाओं में भावुस्ता और कल्पना की अवरधा उतनों प्रोह धो गई है 
कि उसस स्थान अनुभूति ने ले लिया दे । 
वर्माली ने नवीन काव्य 'निमरेसा' में अनुभूति-पूर्ण भायो फी सष्टि 
की (। रहस्य की सावना छय केवल करपना की वस्तु नहीं रह गई। 
प्रव॑ बह कबे के अमग-अग के रोम-कूपों से प्रतिलनित होफर निकत रही 
है । चिप्ररेणा नी अभिमंश रचनाएँ रहस्तवादी दै। सवि ने स्वर्य 
रहस्यवाद दो जो परिभाषा घतलाई है, वह दस श्रद्र है---रहस्थवाद 
जीवामा री उस अतदित प्रकृति कफ प्रशाशन है, जिसमे वह दिव्य और 
खलीफिक शक्ति से प्पना शात और निरछल संबंध जोड़ना साहती 
है, और या संबंध यहाँ तक बेड. जाता है कि दोनों में कुछ भीतर 
नहां रद जाता ।' हस उचना में ढसी उद्देश्य के विचारों सी प्रधानता है 
विचारों के साथी साथ सक्तिप्त-न प्रकुृतियाद को ठाघान्य £। कवि की 
स्वग या आधार पति है। उसी के हाय रहम्ययाद थी सप्टि होगी है । 
इनको स्हम्यवादी रचनाओं में हम याद हुयी का मिल्रणा पाते 
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हैं---( १) गभीर और एच्नन सत्य का परिचेें: (२0 ऋशाति 
की अवतारणा, ( ३ ) जीवन में अचेत शक्ति और चेतना तया ( ४ ) 
प्रेम का अभूतयत्रं आविर्भाव । इन्हों विचारा का सम्मिलन हम कवि की 
रहम्यवादी रचनाओं से पाते है। चित्ररेखा' मे कविताएँ अनुभूति- 
प्रधान और रहरयवादी हैं । कवि प्रकृति की प्रस्थेक वम्तु मे “उसी” के रुप 
का दशन फरता है । शतदल में उसे वही रूप दिसलाई देता है, जिसमें 
प्रकृति के तत्व अपना अस्तित्व मिला देना चाहते हँ--- 
कौन ही तुम ज्योतित आकार ? 
पवन करता रहता परिचार 
सलिल लहरों के हाथ पसार। 
माँगता है चिर मिलन विलास 
शवदल सजल  सहास । 
ऋषि 'ठउसी' के अन्वेषण मे न-जाने कहा-कहो जाता है । उस पार! 
चला जाता है जहा दिशाओं का भी पता नहीं । इस महान यात्रा में 
उसे कोई बाध्य उपादान प्राप्न नहीं होता | उसका हृठय हीो--माँस 
हो --- उसे उस अनत शक्ति के परिचय देने के लिये पर्याप्त है--- 
में जाता हूँ बहुत दूर; रह गई दिशाएं इसी पार, 
सोंसों के पथ पर बार-बार कोई कर उठता है पुकार 
(फंड कर उठता है पुझर की पतिवनि कानो में गुज जाती है । 
ग्रेंगरेजी-कत्रि डेनीसन भी रहत्ववादी रचनाएं लिसने मे सफ्ल हुआ 
है। उसने भी अपने से 'किसो', फोड़ अथवा उसी ही खोज में 
अपनी मर्मज्यथा झा लिए्र अकित किया है । वर्माजी नी उसी कोई” 
की खोल अपने 7दय से करते हैं। वह जानते हैं कि शरीर में ओई है, 
परतु बह कैसा है ? क्रिस रूप झ्वहे ? इसझ ज्ञान उन्हें नहीं। 'पनघोर 
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भर्षा हो रही है, श्रंवकर हाय राउप है, उसी निशा में चातक किसी से 
पुकार उठता है-- 
छिपा उर में कोई अनजान 
खोज-खोजकर सॉस विफल बाहर आती-जाती है ; 
पुतली के काले वादल में वर्षों सुख पाती है। 
एक वेदनः विद्युत-सी खिंच-खिंवकर चुम जाती है; 
एक रागिनी चातक - स्वर में सिंहर-सिहर गाती है। 
कौन खमसे - सममावे गान [ 
दिएा उर मे कोई अनजान । 
इस कविता में रद्ृत्य दैँ। कोई दिया दे, कहीं दसरी जगह नहीं, 
बरन हृदय में । कवि उसबी खोज में व्यस्त है, लेकिन उसे प्राप्त नहीं, 
कर पाना । यहों नहीं, रवि ने आ्रामा और साया का छुदर चित्र सींया 
है । शआात्मा इस मायामय संसार में भटक रही है । वह चेदना-पूर्णा स्वर 
भें झणण पुछार फएह है--- 
में भूल गया यह कठिन राह ' 
कितने टुस्स बनकर विकल साँस भरते हूँ उर में वार-वार ; 
चेदना हृदय चन तड़प रही, रह-रहकर करती हे प्रहार | 
बह निर्कर मेरे हो समान किस व्याकुल की दे अश्रुधार ? 
देखा यह मुरका गया फूल, मिसको मेने कल किया प्यार । 
रविनशशि थे बहने चले करों, यह केसा है. भीपण प्रवाह ? 
में भूल गया यह कठिन राह ! 
विज्ञली के हृदय मो रिसने चर दिया ? आशश इतना पिन्सूत होने 
पर भी ययों दो राह हैं ? समौर भी नोट आसार ने पराहर जाने फर्यो 


रामकुमार वर्सा २६६ 


वूत्त के हृदय से लगकर सिंसक रहा है । इस वात को कवि ने चयी 
सझ्लीबता से चित्रित किया है--- 


किसने सरोड़ डाला बादल, जो सजा हुआ था सजल चीर ९ 
केवल पत्न-भर में दिया हाय ! किसने विद्यत का हृदय चीर ९ 
इतना विस्तत होने पर भी क्‍यों रोता है. नभ का शरीर ९ 
वह कोन व्यथा, जिस कारण है सिसका करता तरु में समीर ? 

इस प्रकार के पश्नों को कवि ने अपनी अनुभूति से रहस्व-पूर्या 
चना दिया है । संसार में अनेक भ्रश्न हैं, जो आत्मा की सजग प्रइृत्ति 
से चाहर टकराते हैं । इसीलिये आत्मा में ईश्वर की शक्ति बार - बार 
चैतन्य होती है। यह चित्रण बढ़ा मनोवैज्ञानिक | कवि संसार का 
दिग्दर्शन कराता हुआ वास्तविक सत्य का अनुभव करता है। आत्मा 
अपनी शक्ति पहचानती है, और संसार के विषम वातावरण में केवल 
एक सत्ता का विभिन्न प्रकार से आभाम पाती है | अत अपने व्तविक 
स्वरूप को समझऊर अपनी विचार - धारा को सत्य की ओर छोड़ देती 
है। कवि की अज॒भति से उस सत्ता का स्वरुप दिसाई देता है, जिसे 
रहस्य के नाम से पुकारते हैं । 

कवि ने अपनी रहत्यवादी कविताओं में विम्च्बंधुत्त की भी 
अच्छी कल्पना की ऐ । वह अपने स्वार्थ क्री परवा न करके संसार के 
स्वार्थ की कामना करता और अपनी सहानुभूति को विस्तृत रूप से' 
अकट करता है । कवि का इष्टिकोण विस्तुत हो गया है । वह संसार 
के दुद्चों को नहीं देख सकता, और उन्हें शात्त करना चाहता है । 
विश्व की ज्वाला चुकाने के लिये चह उद्विन होकर कहता 

मै आज बनूंगा जलद-जाल ; 
मेरी करुणा का बारि सींचता 
रहे अवनि का अतराल। 
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जिस "कार बादल अपने शरीर वो नप्ट कर, वार - बार, बियर 
अपना भ्स्तिव ख्रो देता दे, उसो प्रकार कवि अपने आत्मसमर्पण से 
जग का जीवन रस-प्र॒ण कर देना चाहता है । दस भावना में विश्वव॑धुत्त 
की करण पुकार है । 
प्रकृति के चित्रण में कवि विद्वहस्त है। उसकी प्रकृति ऐसा मालुम 
होता है कि शुद्ध अद्वेत्त की प्रकृति ही हे, जो सत्‌ में होकर भी अपने 
चित्‌ का आविर्भाव करना चाहती है । प्रकृति का यह संफरेत निम्न-लिश्चित 
कविता में देलिए--- 
यह ज्योत्ध्ना ता देखो, नभ की बरसी हुई उमंग; 
आत्मा - सी चनकर छूती हे मेरे व्याकुल अंग। 
आओ, चुबन - सी छोटी हे यह जीवन की रात, 
देव, में अब भी हूँ अज्ञात । 
ज्योन्स्ना श्रात्मा बनना चादती दे, सानो सत्‌ ही चित्‌ का रुप लेना 
चाहता है । इसमें कवि- उपमा बरी सज्ीब दे । जीवन नमन 
फे समान ही ओझोटा और उतना ही मादक है । केसो सूचम तथा छदर 
कल्पना है £ इस प्रकार 'चिपरेसा' में फ्तिते दी सुंदर सित्रों की 
रेखाएँ उज्ज्यन मप्र पारण करके प्रक्रशमान हो रही हैं । स्थान" 
स्थान पर दार्शनिक तत्त्वों झा सदर समावेश हुआ हैँ । श्रेंगरेजी के 
प्रसिद कवि दनीसन थे 'दि हायर पैथीजन! कपिता में लिखा पं 
एड: 75 धीट.. छण्वंत. ४0. धो 
पृफा इस द्राई पीठ. एन... श्ी$५ 
एछठा. 8&छ कैट गजाछा मां करा धीए0, 
वृ्दच विश, हएचएरा ४0 ९... गाय हैं 
तेरे लिये संसार अंपधरमय हैं, सो देसाध बाण था. दी दर 
क्योंकि क्‍या वा स्पर्ष व ही. नदी दे, मिसमें स्वाठभति डी शक्ति 03 0 
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टेनीसन ने "मैं! का अम्वेषण क्रिया है । वर्माजी ने भी अपनी 
रइस्यवादी कविताओं में 'मैं', 'कोई” का अन्वेषण किया है । इसी 
तरह अन्य स्थानों पर भी कबि की अनुभूतियों अविदित छायामय 
नवीन-नवीन दृश्य दिखाती हैं । कषि की कल्पना-सावना अब प्रौदावस्था 
को प्राप्त हो गई है । रदस्यवाद की ये रचनाएँ. उच्च कोटि की है । 
“चेड्-किरण' कवि की कविताओं का नवोन संग्रह है । इसमे सेंतीस 
कविताएँ हैं । इसक्री कविताएँ हृदयस्पर्शा, शीतल और भावना-पूर्णा हैं । 
पुस्तक के प्रारंभ में कवि ने दो शब्द! में लिखा हे---इनमें भावना 
की जितनी स्वतत्रता है, उतनी मेरे अन्य गीतों में संभवत नहो। 
उल्लास और करुणा इसमें अपनी चरम सीमा पर पहुँचने का उपक्रम कर 
रही है ।”” इसमे कद्ण-रस प्रधान है । कविताओं में अभ्ययनशीलता की 
उपेक्षा है । लेखक के कथनानुसार 'चंद्-क्रिरण” की कविताएँ “किसान के 
गीत॑ हैं| इसमे प्राय कविताएँ ऐसी हैं, जिनमे प्रकृति-सौंदर्य अंकित है । 
'विमल रजनी' का प्राकृतिक सौंदर्य क्रितना वास्तविक दे-- 
मौन की निश्चल परिधि में 
सो गए तरूु -बृद सारे; 
वृद्ध प्रथ्ची की विचशता 
देखते हे तरुण तारे। 
था गगन से आरती सज 
सब दिशाओ में उतरती। 
'बसत-श्री', 'वसंत', “वीचि-बिलास', 'तारो का संगीत', 'किरण-कर्ण 
और “मधुयामिनी” कविताओं मे प्रकृति-सोंदर्य की अनूठी ऋलक हे । 
अनुभूति ओर भावना वा भी “चंद्र-किस्णः की कविताओं मे सदर 
मिश्षण है । 
'साधना', अनुभूृति', 'जिज्ञामा', तुम और मैं', “व्यया' और 
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रहस्पा कत्रिताओ मे मधुर भाव स्थान-स्थान पर प्रतृग हुए हैँ। छाश्य 
में मादकता और आऊाश उपन्न होता 


आज देख ली अपनी भूल । 
सुंदरता के चचन हेतु तोडे मुरभानेवाले फूल । 
जिस जावन मे हूँ म अथ से. 
मिकल रहा सोंसों के पथ से, 
रात्रि-दिवस को श्याम - श्वेत गति 
समझ रहा हैं में अनुकूल, आज देख ली अपनी भूल ! 
ठय की मर्म-पीशा और बेंदना ता चित्रण भो कही-कहीँ अनुभति- 
पूण #आ ह | भावुक व्यक्ति मान रुप से ही एक-स्मतियों क्र अनुभव 
करता 6 । वह बार-बार स्मरण करता हैं, किंतु एउसता अंत अजशाउन्सा 
जाने पत्ता है-- 
जागते बं'ती ऑधेरी रात । 
भीन-कारागार में बंदी रही प्रिय बात । 
पृ्वनमतियों की दशा है आह कितनी दूर ; 
चल रहा हूं. किन उसका अंद ४ अज्ञात । 
भौरामकुमार वर्मा के सत्य की भागाजजैली भी नवीन कवित्ओं में 
अविक मुदर हो गई (4 । पहले की रचनाओं में विशेष” 'फझमिशाप , 
पूप-राओ! की वाया झगी में ढु5 क्क्‍शहा आ गदे € । मभुरता की बढ़ 
झूप टनमें महीं दियाई ऐेता, जेंगा नित्ररेखा' और चिंतर्नकरण' में 
दिया देता है । प्रस्पप्टता हो छाप यवि जी ऋवितायों में नहोंटी। 
शुद्ध राढी जाती के झप्में श चग्न किया गया है । परिमागित नाएों का 
शप कर्विताओं में साप्टन' सप्टिगीचर होता कै । 
बर्माती हिंठी, संहश्त और झअमगरेफी के विंटाद हैं। इतलियें 
उनती रचनाएं की प्रीर भर माई 97 “योर हा रशह्य- 
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साद! लिखकर आपने अपने रहस्यवादी भाव-विचारों के अध्ययन का 
अच्छा परिचय दिया है । “साहित्य-समालोचना पुस्तक मे आलोचना 
के महत्त्व को विविध रूप मे प्रदर्शित किया गया हैं। भाषा में सुंदर 
प्रवाह है । सह्क्ृत-शब्दो के प्रयोग के आप पक्तपाती जान पढते हैं । 
इसके सिवा आपने एकाकी नाटक भी लिखे हैं । इस प्रकार कवि की 
विचार-घारा चतुमु खी जान पढती है। गद्य-रवना-शेली भी भावना- 
प्रधान है । उसमे कवित्व-ग्रुण का प्रभांव पाया जाता है। इस प्रकार 
जर्माजी गद्य-पय-रचना मे अनुभवी है, किंतु काव्य-कला मे आप अधिक 
सफल हुए है । 

आपने अब तक अनेकों कबिताओ की रचना की हैं, और उनका 
भावना, कल्पना, अनुभूति के अनुसार मिन्न-मिन्न रुप है। यहाँ आपके 
द्वारा चुनी हुई पाँच कविताएँ दी जाती हैं--- 


चंद्र-किरण 

में तुम्दारे नूपुरों का हास। 
चरण में लिपटा हुआ करता रहेूँ चिर-वास | 
मैं तुम्हारी मौन गति में भर रहा हूँ राग , 
बोलता डरे यह जताने है तुम्हारे पास। 
चरणु-कपन का तुम्हारे हृदय में मधु-भांव , 
कर रहा हू मैं तुम्हारे कंठ का अभ्यास । 
हू तुम्हारे आगमन का पूर्व लघु संदेश 
गति रुकी, तो मौन हे, गति सें अखिल उल्लास 
मैं चरण ही मे रहेँ स्वर के सहित सविलास , 
गति तुम्हारी ही बने मेरा अठल विश्वास ) 





श्ज्ड 


नवयुग-कान्य-विमर् 


करुणा की आई छाया। 
कोकिन ने कोमल स्वर भर कु्जों-कुजों में गाया। 
जब विश्व व्ययित था, तुमने अपना संदेश सुनाया ; 
तब के सूखें-से तन में नव-जीवन बनकर शझआया। 
मेरी सांसा पर जीवन कितनी ही बार झुलाया ; 
पर इतने रुपो में भी क्या मेंने तुमको पाया। 
यह जीवन तो छाया है. केवल सुख-दुख की छाया; 
मुभाको निर्मित कर तुमने ओंस का रूप बनाया। 





चित्ररेखा 
जीवन-संगिनि चंचल हिलोर ! 

प्रतिपल विचज्ित गति से चलकर 
अलसित था जा तू इसी ओर । 
मैं भी तो तक सा हूं उिचलित, 
कठिन शिलाओ से विर-परिचित । 
प्रतिगिंगत नभन्सा चंचल चिंत, 
फेनिल के भ्रांतू स चर्चित, 
जान न पाता हू जीवन का 
डिस स्थल पर है सुखद छोर । 
सुने परस्पर मुझ»वनिर्या दम, 
मेंनअपिकहे, और न तू सम, 
कराज मे फर पार्ठेण संयम । 
मैं ने यने, तो तू, बन प्रियतग, 
सुदु सुग्य जन जावे दस क्षण में 
विरह-वेडना अति झठोर । 
आपन संगिनि धंचाश द्विलीर । 


सशआाभ>णमायरयान नामक को कउ का पुन ाकरा कब 
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ये गजरे तारोंवाले 
इस सोते संसार वीच जगकर सजकर रजनीवाले ! 
कहाँ बेचने ले जाती दो ये गजरे तारोंवाले * 
मोल करेगा कौन * सो रही हैं उत्सुक आखें सारी ; 
मत कुम्दलाने दो सूनेपन में अपनी निधियों न्यारी। 
निर्भर के निर्मल जल में ये गजरे हिला-हिला धोना , 
लहर हृहरकर यदि चूमें, तो किचिंत्‌ विचलित मत होना । 
होने दो प्रतिबिंब विचबित, लहरों दी में लद्दराना ; 
“लो, मेरे तारों के गजरे' निमार-स्वर में यह गाना । 
यदि प्रभात तक कोई आकर तुमसे हाय ! न मोल करे, 
तो फूलों पर ओस-रूप में बिखरा देना सब गजरे | 


अशांत 

नश्वर स्वर से केसे गारऊँं 

आज अनश्वर गीत * 

जीवन की इस प्रथम हार में 

कैसे देखे जीत ?* 

उषा अभी सुकुमार क्षणों में 

होगी वही सतेज ; 

लता बनेगी ओसन-बिंदु की 

सरल म्त्यु की सेज , 
कह सकता है कौन, देखता ड मैं भी चुपचाप ; 
किसका गायन बने न-जाने मेरे प्रति अभिशाप । 

क्या है अंतिम लक्ष्य-- 

निराशा के पथ का--अज्ञात ! 


ल्‍्फँ 
हवा 


नवयुग-काब्य-विसर्ष 


दिन - यो क्यों लपेट ऐसी हे 

स्याम वेख मे रात: 

ओर कांच के दुके बिलर- 

कर म्यों पथ के बीच 

भूले हुए पविक-शप्ति फो दुस 

देता हैं नम नीच? 
यही निराशामय उलकफ़न ऐ, फ्या माया का जाल £ 
यहा लता में लिपटा रहता छिपकर भीषण व्याल। 

द्ेन्य रहा हू बहुत दर पर 

शाति - रश्मि की रेख . 

उस प्रकाश में से श्रशात तम 

ही समता हूं ढेसे। 

कांप रही स्तर - अनिल-लहर 

गह-रहकर 'अधिफ सरोप ; 

उकर निरफप्राम भन अपने 

ही को देता दोष! 
कैसा है प्न्‍्याय ? न्याय का स्वप्त देराता पाप 
मेरा ही आनंद बन रहा भरा ही संताप । 

उास्य कहां है ? उसमें भी ई 

रोदन का परस्णिम , 

ग्रेम कहा हूँ ? घृणा उसी में 

फ्ग्ती. है... विधास । 

दा कक्‍्तदा है? >पित उसरो 

ऊरता रहता. सेंषप ; 

पुराय का है २ उससें भी तो 

शिपा. हुआ हैं दोष । 


'रामकुमार चर्मा २७७ 


घूल हाय ! बनने ही को खिलता है फूल अनप , 
वद विकास है मुरका जाने ही का पहला रूप । 
मेरे दुख में प्रकृति न देती 
क्षण - भर भेरा साथ , 
उठा शूज््य मे रह जाता है 
मेरा भिक्तुक हाथ । 
मेरे निकट शिलाएं पाकर 
भेरे श्वास प्रवाह 
बड़ी ढेर तक गूजित करती 
रहतीं मेरी आह | 
मर-मर' शब्दों में हँसकर पत्ते हो जाते मौन। 
भूल रहा हैँ स्वयं, इस समय में हूँ जग में कोन * 
वह सरिता है--चली जा रही 

चंचल. अविराम , 
थकी हुई लहरों को देते 
दोनो त्तट विभ्रा् । 
मैं भी तो चलता रहता हें. 
निशि-दिन,, आठो याम , 
नहीं मुता मेरे भावों ने 
शाति-शात्ति #का नाम | 
लहरों को अपने अगो में तथ कर लेता लीन $ 
लीन करेगा कौन ? अरे, यह भेरा हृदय मलीन ! 


र्जप नवयुग-कान्य-विमष 


शुजा 
[ शाहजहां बीमार है । उसके चार पुत्र हैं---दारा, शुजा , मुराद और 
औरंगजेय । राजतिंदासन के लिये चारो पत्रों में लड़ाई हो रही है । 
औरंगजेब ने दारा और मुराद्र को पराजित कर दिया है। वह शुआा 
का पीछा बंगाल में कर रहा है । शुज्ञा बनारस, मुंगेर, मुशिदावाद, 
ढाका से दोता हुआ अरामन के राजा को शरण लेता है। वहाँ भी 
राजा से मनोमालिन्य होने के कारण शुजा अराजन के बन में सदेव 
के लिये चला जाता है। मैं अरासन से पछना चाहता ह--शुजा 
कहां है शा ] 
मौन राशि म्यों अराकान | 
अर्भ-हीन और इति-हीन मौन यह मन है, तन भी यहां मौन; 
निर्जनता की बहुमुसी भार अविदिन गति से है बही मौन। 
यह मौन | विश्व का व्यथित पाप तुकम क्यों करता है निवास १ 
क्या व्योम देखकर ? अरे व्योप्त में तारों मं है मुक्त दास । 
ये शिला - सर वाले, कठोर, वर्षा के मेंथो - से कुसप | 
दानव - से बठे, खडे यथा कि अपनी भोपणाता में अनूप ' 
ये शिल्ाा - सं मानो अनेर प्रा्पों के फेले हैं समूह! 
या नीरसता ने निर निवास के लिये रचा हैं पैक व्यूह। 
बद सर्प - सुत्यु - रेखा सजीव सिंचती अलती है दिशा-हीन | 
विष मौन कर रहा हई अनास ले एड वक वाहन मलीन। 
दो भागों में जिठा- प्रवाह - नंचल है सुस दुस के समान , 
तजता समीर फुफम्नरं--प्याट, यह छेख सययु का सगति आन; 
ओझो अराकन : यह विपम भूमि, भय ही मिसस हैं दारपाल ; 
शिशुपत यौवन से हैं अजान, जर्जरपन ही का जन्मझत्त । 
मु सहश स्यून है लगु प्रधून, दुसा के समान है. कुशा अगर; 
दोनो झा अनुति शिव योग हैं जीवन का अज्ञात हार। 
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क्या ह्वार ' आह, वह शुजा वीर सम्राम-भूमि में आ गया हार ! 
यह वही शुजा है, जो सेव वैभव का था जीवित विहार ! 
यह वही शुज है, एक वार जिससे सब्जित थे राज - द्वार ! 
अब हार--विजय की पतित राशि--लज्जित करता है बार - वार ! 
जीवन के दिन क्या हैं अनेक * बृद्धा के शिर के श्याम केश [ 
जर्जरपन ही है मुक्त द्वार, जिसके सम्मुस्त है मृत्यु - देश ! 
(यह वैभव का उज्ज्वल शरीर दो द्विन करता है अद्हास ; 
फिर देख स्वयं निज विक्लत रूप लज्जित हो करता है प्रवास ! 
चह शुजा ! आह, फिर वही नाम--मचले वालक-सा बार - बार , 
सोई स्मृति पर लघु हाथ मार क्यो जगा रहा है इस प्रकार * 
चह शाहजहों का राज्य - काल, मानो हिमकर का रजत - हास | 
लक्ष्मी का था इस्लाम -रूप | स्वगों का था भू पर निवास ! 
वे दिन क्‍या थे योवन - विलास संध्या - बादल - सा था नवीन | 
यह रास - रंग--वह रास - रंग--यौवन था यौवन में विलीन ! 
धन भूल गया था व्यक्ति - मेद, उसकी गति क्रथा हुआ नाश; 
था स्वर्ण - रजत का एक सृल्य, रह्नों में पीढ़ित या प्रकाश । 
र्मणी के कंठों पर स-रत्न सोया करता था बाहु -पाश ; 
उच्छे खलता भी जी प्रमत्त, चिंता जीवन से थी हताश । 
जआसित के जी हलके सदेव--थे, शासक पर या राज्य - भार ! 
उसकी जागृति से सभी काल निद्धित रहता था दुराचार ।॥!' 
उस दिन वढ केवल था विनोद, जब नोली यमुना के समीप 
सचित था उत्सुक जन - समूह, बुकते जाते थे नभ - प्रदीप ॥ 
काले बादन-से दो प्रमत्त हाथी लडते थे बार-बार ; 
विदयृत-सा उद्धत चपत्त शब्द सूचित कर द्वेता था प्रहार । 
» अपनी आँखों में भरे हर्ष -उन्सुक्ता की चंचल हिलोर ; 
नप शाहजहों रवि - रश्मि - युक्त हो देख रहा था उसी ओर 


रेघ० नवयुग-काव्य विमय 


सम्मुख थे उसके ग्ाज़पुत्र, चंचल प्ोड़ी पर से सवार 
घारचद - उसेगो। झा नद्ेव दंग में बढ़ना था तीय ज्यार । 
ओरंगजेध की ओर एक गज दींडा बन साक्षर क्रोध , 
प्र थी उसकी तलवार नीत करनेवाली चंचल विरोध । 
ज्ीपन का अब श्रस्थिर प्रवाह दो कण नक ही रहा शेप 


हु 
ज्क्ऊ 


| 

पर याह, शुज्ञा रे शुजा वीर, तेरी चऊंचलता थी विशेष 
तले धियुत बनस्‍र सवेग, ब्रिद्यततर कर साला विशाल , 
उस मूचुरप गज्ञ के सर मस्तक पर छोड़ा था कराल । 
के 


गज घमा, वे ओरंगजेमब क्रो बचा हो गया अमर सीर 
में तुमे, सोकता # अनंदचय, अब अराकान में हों अधीर । 
था शाइजहों बीमार, ओर द्वारा बैठा प्रा नम्ित-माव : 
सिने पर आत्िन था राज्यन्भार, थे काप रहे थे आज हाव। 
दरबार हो गया नियम -होन प्रात हर्शन सी प्रान आह: 
रदि शादवता में मु्ओ शल्य प्रतिदिन आचीन्‍्ाा रवराबगाह 
गले सीख बर्य का सज्य-काल पिम्तृत था स्वप्नों के समान ; 
जिनमे मिद्निन या बन प्रणात, उस जीवन मा अ्स्ति्व-लाग 
आठी - बुलेंद - हफ्बाल -युक्न दाग सर शासन था सहास 
पर शाहअदा का रोगन्कर करता मुख से मुस् पर "बास 
लिकनिर्मित ते व्यवित जीश मुक्‍्ते थे दिन में अयून बार ; 
मर साय सह रहाँ था अनेते आर्नो्तों के सप्रिरान भार 
जिस तने पर मशियों यो प्रसभेण अणप्ना जीवन फहता स्वनीस 
पार चढ़ सेन £ विसना मलीन :वीतसा मिल्र है यह श्रतीत 
जब शाहजहा मे गा थार साया भीनन या निभ्ध अत ; 

ज्ग सें दा गरामू गिरे, ओर उममे शआ्राग्रज्ञा श्री बनते 7 ही 
ये झापन हे मे दिवस शेप, जिनमें हींगी स्मुसिण प्रतीत ६ 

प्रिय समर है छग कर्ण में हों “वरमि चिंतन में व्वसीत 


हि कक... ब्णकी, 


मम 


कमल, 


_उककन 


मै ७ आक 


रामकुमार वर्मा श्८१ 


कुछ दूर--आगरे में अनूप सचित है स्मृति का अश्रु-विदु , 
वह ताज--बेदना की विभति- अंकित है भू पर पूणा इंढु। 
यह शाहजहाँ दें एक व्यक्ति, जिसने इतना तो किया काम , 
दे विया विरद्र को एक रूप, है ताज” उसी का व्यथित नाम । 
पर है प्रेयमि की स्थति पवित्र, कितनी कोमल ! कितनी अनूप ! 
फिर शाहजहों ने वन कठोर क्यों दिया उसे पाषाण - रूप ४ 
यदि फूलों से निर्मित अम्नान यह ताञ्रमहल होता सहास, 
तब तो स्छृति झा था उचित चिह्न, मैं क्‍यों रहता इतना उदास * 
तारो की वितवन के समान था शाहजदों अपलक, अवीर 
यमुना की लहरों से समोद क्रीड़ा करता था मृदु समीर । 
क्रितने सावो को कर विलीन छोटे - से द॒ग के चीच आज , 
दिल्‍ली का स्वामी बन मलीन था डढेग्व रहा निस्तब्ध ताज । 
वह ताज देखकर उसने हाय, उठता या हग में विक्रल नीर ! 
मुमताज ! कहाँ पापाण - भार है कहाँ तुम्हारा मृदु शरीर * 
है कहां तुम्हारी सदिर दृष्टि, जिससे निमस्‍्न था अधर - पान ? 
अधरो में सचित था अनूप, इक्तुज -सा कोमल मधुर गान ! 
था मधुर गान ! ..अ वह मुराद औरंगज़ेव के सब्ति आज-- 
है शुजा--शुजा भी है स-ओज, सजने को भीपण युद्ध - साज । 
दिल्‍ली का सिंहासन विशाल, हे आज युद्ध का पुरस्कार 

जीवन होगा जय का स्वरूप क्‍या मृत्यु-प होगी न हार ? 
नूप शाहजहाँ की हीन शक्ति, बने गई मुतों का बल अपार ; 
दारा, मुराद, ऑरगज़ेब, थे मानो जीवित अहंकार । 
सतलेज की लहरें हुई चषुब्ध, जब उठा भयकर युद्ध - नाद ; 
अतिर्विबित था जल मे अनत--पमोना-समरह-- भीषण वियाद । 


ध्क्‌श 


परिशिष्ट 


पंडित सूर्यकात त्रिपाढी 'निराला! तथा उनके कांव्यों के संबंध 
में उस ग्रथ में जहा उल्लेग्व हुआ है, वड़ा उनके 'तुलसीदास' नाप् 
के कलात्मक काव्य से उद्धरण नहीं दिया गया । तुलसीदास 
काव्य के प्रमाशन की बात हमें उत्त अश्रेंश छप जाने के बाद शात 
हुईं । दगलिये पाठफों को उनकी चार श्रेष्ठ कविताशों के साथ 
पॉचवों तुलसीदास! कांव्य का निम्न - लिखित अंश सी सम्मिलित 
सममभना चाहिए । 

निराला! जी का तुलसीदास यदि छोटा है, पर कला की द॒ष्टि से 
सर्वोक्कुष्ट कात्य है । इसे 'निराला' जी ने बढ़े गहन ध्य्ययन और 
मनन के बाद लिया है । सहाकति कालिठास के काव्यों के अन्ययन 
के बाद उसकी अनुभूति इस प्रमर के काव्य - छूजन की ओर हुई है । 
यह विचारों की दृष्टि से बड़ा गहन, गंभीर और मनन की बसु 
है। हिंदी - काव्य - जगा में महाक्रवि तुलसीदास की अदभुत ऋव्य- 
फुशलता अमिट वस्तु दे । निसला जी हनके काब्य से प्रभावित 
हुए हैं, मोर उसी गहता के परिणाम - स्वरूप वुलमोदास' काव्य की 
रचना हुई है । यह सबके समझने की चीज़ नहीं, और न सबकी 
समक में आ ही सफ़ती है। जिलु दस धकार के कलात्मक काव्य था 
महत्व, उसकी बारीकी, उराके गभीर उिनार समभले के लिये 
खअमी समय नी अपेक्षा दे । दस काम्य में कल्पना और विचाए मां 
प्रधानता है । उसमें कवि का एक आइडिया है, श्र एक नवीन 
भावना का सजन हुआ हैं । उसमे. अज॑करों टी प्रधानता उसनी 


परिशिष्ट शेष हे 


नही है, जितनी विचारों की। इस काव्य का मौलिकता और कला 
कौ दृष्टि से इसीलिये अधिक महत्त्व है। ऐसे ग्रथ हिंदी के कान्य- 
क्षेत्र मे नहीं हैं । 'परिमल', “गीतिका' और “अनामिका, की कविताओं 
से 'ुलसीदास! की रचनाएँ अधिक पुष्ट, परिमाजिंक और कलात्मक 
हैं । 'हुलसीदास' 'निराला'जी के काब्यों मे एक अद्भुत और 
अप्रिट वस्तु है। तुलसीदास” का प्रारंभिक अंश यहाँ दिया ज्ञाता 


_अकत रैक, 


तुलसीदास 


भारत के नभ का प्रभा-पूर्य 
शीतलच्छाय सास्क्ृतिक सूर्य 
अस्तभित आज रे--तमस्तूर्ई दिव्मंडल , 
उर्‌ के आसन पर शिरज्लाण 
शासन करते हैं मुसलमान , 
है ऊरमिंल जल; निश्चलतआण, पर शतदल। 


शत-शत्त शब्दों का साध्य काल 
यह आकुंचित श्र, कुटिल-भाल 
छाया अंबर-पर जलद-जाल ज्यों दुस्तर ; 


आया पहले पंजाब - प्रात्त , 
कोशल - बिहार तदनत क्रांत , 
क्रमश प्रदेश सब हुए श्रात, घिर-घिरकर। 
मोगल-दल बल के जलढ-यान , 
दर्पित-पद उन्मद-नद पठान 
हैं. वहा रहे दिग्देशनान, शर - खरतर : 


रुणार 


न्वयुग-काव्य विमप 


खंत्रा ऊपर घन - अधकार-- 
टूटा बज़ देह हटुर्निंवार , 
नीचे सावन की प्रलय-धार, भ्वनि हर-्टर 


रिपु के समज्न जो था प्रचंड 
आतप ज्यों तम पर करोइत , 
निश्चन अब वहीं बे दिललेंड, आमा गत 


नि शेप सुरमि, कुरवक - समान 
सलग्न ब्ंत पर, चित्य प्रारा , 
बीता उत्सव ज्यों, चिद्द मनान , छाया उललव । 


वीसो का गा वह वालिजर 
सिहों को लिये प्राज पिंजर : 
नर हैं सौतर, बाहर क्रिन्तस्गगग गाते ; 
पीएर जया प्राणा का आसव 
देखा असुरों में दहिक देव , 
बंधन में फेंस आमा - शवब दल पाते। 


नहला, जो सन्‍्वांकुरे, समर , 

हो शव्रित देश ही प्रथ्वी पर , 
अद्दार, निर्जा दर्बर्ष, अमर, सग-तोरण , 

भारत # छरे ने सजपते < 

हुआ गा आलक्ष थे पेबात , 
जो रहे कप, नुप » वेश सुत-अंदीगणों । 

यो, मीगल-पढ-नल प्रवम वश 

संघद उश - संत जग ० ॥(8] ; 
ह्म्लाम « उतायों से अप्र्श लन-लनाढ़ । 


परिशिष्ट 


सचित जीवन को, त्रिप्रधार , 
इस्लाम - सागरामिमुख5पार , 

यहतती नदियों नट जन -जन हार वुशंवद । 
अब, धौत धरा, खिल गया गगन , 
उर-उर को मधुर, ताप-प्रशम 

बहती समीर, चिर - आलिंमन को उन्मन , 
मरते हैँ शशधर से क्षण-लणु 
पृथ्वी के अघरो पर लि स्‍्व॒न 

ज्योत्तिमंय प्राणों के चुबन, संजीवन,। 


भूला दुख, अब सुउ-स्वरित जाल 

फेला -- यह कफेवल-कल्प काल-- 
कामिनी-कृपुद-कर-कलित ताल पर चलता , 

प्राणों क्री छवि, झदु-मंद-स्पंद , 

लघु-गति,नियमित-पद ,ललित-छद; 
होगा कोई जो निरानंद, कर मलता । 


सोचता कहाँ रे किधर कूल 
वहता तरंग का प्रमुठ फूल * 
यों इस प्रवाह में ठेश मूल खो वचहंता , 
'लल-छल-छल'कहता यद्यपि जल 
वह मच-मुग्च सुनता 'कल-कल' 
निष्किय ; शोभा-प्रिय कुलोपल ज्यों रहत्ता। 


पढ़ते हैं जो दिल्लीपय पर 
यमुना के तट के श्रेष्ठ नगर , 
ये हैं समृद्धि की दर - प्रसर माया से ; 


श्प्प्प, 


नेछ६ 


नवयुग-काथ्य-विमर्थ 


यह एक उन्हीं में शाजापुर , 
च्दै पूर्ण, कुशल, व्यवसाय-प्रचुर , 
ज्योतिश्चुबिनी कलश-मघु-उर छाया में। 
यरुवकी में अमुख रत्न-चेतन , 
समधीन - शांज - काव्यालोचन 
जो, हुलमीगास, वहों ब्राद्मण-कुल-दीपक ; 
आयतत-दंग, पुए-देह, गत-भय , 
अपने प्ररश में निःसंशय 
प्रतिभा का मंद-स्मित परिचय, संत्मारक ; 
नीली उस यमुना के तट पर 
राजापुर का नागरिक भुखर 
क्रीड़ितवय - विद्याध्ययनांतर है संस्यित ; 
प्रियजन की जीवन चाढ, चपल 
जन की शोभा कामा उत्पल , 
सीरभोत्कलित प्रंवर-तल, स्थल-स्थल, दिक-दिक 


एक द्विन, सखागणसंग, पास , 
चल चिच्रकूटगिरि, सहोच्छुधास , 
देखा पावन पन, नव प्रद्रश सन आया; 


चंद भाषा--डिपती छवि सु दर 
कुद्ध शालती आभा में रंगकर , 
बह भाव, कुरल - कुृहरे » सा भरयर भाया । 
केबल विस्मित सन, सिन्‍्य नयने , 
परिचित इछ, भूला ज्यों कियजने--- 
ज्यों दृर दृष्टि को धमिन - तन सह - रेखा ; 


५ 


परिशिष्ट 


है मध्य तरंगाकुल सागर, 
नि शब्द स्‍्नप्नसस्करागर , 
जल में अस्फुट छवि छायाधर यों देखा। 


तरतरु, चौरुधू-वीरूध्‌ , तृण-तृण 
जाने क्या हँसते मसुण - मस्ण, 
जेंसे' प्राणों से हुए उऋण, कुछ लखकर ; 


भर लेने को उर में, अथाह, 
बाँहों मे फेलाया उचछाह , 
गिनते थे दिन, अ्रव सफल-चाह पल रखकर । 
कहता प्रति जड़, “जगम-जीवन | 
भूले थे अब तक चंधु, प्रमन £ 
यह हताश्वास मन भार श्वास भर बहता ; 
हुम रहे छोड़ शृदह्द मेरे कवि, 
देखो यह धूलि - घुसरित छवि , 
छाया इस पर केवल जड़ रवि खर दहता। 


“इनत्ती आँखों की ज्वाला चल , 
पाषाण-खंड रहता जल-जल , 

ऋतु सभी प्रबलतर बदल - बदलकर आते , 
वर्षा मे पंक- प्रवाद्तित सरि , 
है शीर्ण-काय-कारण-हिम आऔरि , 

केवल दुख देकर उदरभरिं जन जाते। 


“फिर असुरों से होती क्षण क्षण 
स्मृति की एृथवी यह, दलित चरण, 
ये सत्र भाव, गुप्तामषण अब हैं सब 


२७ 


श्द्च्प 


नवयुग-कान्य-विमर्ष 


इस जग के म्रग के मुक्त-प्राण । 
गाओ-विहंग (-सद ध्वनित गान, 
त्यागोज' बित, वह ऊरने भ्यान, धारा - स्तव । 


“लो चद्य तार--लो चढा तार , 
पापाण - सेंड थे, करों हार , 
है स्श ग्रहल्योद्रार -सार उस जग्र का, 


अन्यवा यहां क्या ? अंधकार , 
बंधुर पथ, पंक्रिल सरि, कगार , 

मरने - फाडी - कंटक; विहार पशु - सग का ! 
“अब समर के शर-केशर से फर 


रँंगती रज-रज प्रश्वी, अंबर ; 
छाया उसमे पतिमानस - सर शोभाकर ; 


छिप रहे उत्ी से ये प्रियतम 
छत्रि के निश्छचल देवता परम , 
जागरणोपम यह सुप्ति-विरम अम, अमे तर । 


बहुकर समीर ज्यों प्रुष्याकुल 
घन भी कर जाती हैं व्याकुल , 

हो गया चित्त कवि का त्यों तुलकर उन्मन; 
बह उस शाला नये बन - विहँग 


हट गया मुक्त नभ निस्तरंग 
छीदता रेस पर रंग--रंग पर लीवन । 





नवयुग-काव्य-विसषे 


तृतीय खंड 
( नदोदेत कवि ) 


लक्ष्मीनारायण मिश्र 


श्रीयुत लच्मौनारायणा मिक्ष यद्यपि एक सुदर नाटककार के रुप में 
दिंदी-संसार मे परिचित हैं, उितु आएका श्रारंभिक ग्चना-काल काव्य से 
ही प्रारंभ होता है । “अतर्जगत्‌' आपकी स्फुट कवित्ताओं का संग्रह है। 
इस छोटी-सी वान्य-पुस्तिका में कयि ने अंतर्जगन्‌ की भावना और अनुभूत्ति 
था मार्मिफ विन अक्रित किया है । कान्य की भाषा परिमाजित, स्पष्ट 
और सदर है । 'तपोवन-नामर एक अन्य कास्य की रचना भी की है । 
'समन्वामी', राज़्स झा मंदिर, आधी गाता समस्या-ताटक प्रंथ हैं । 
“अशोक ऐतिटासिस नाटक टै। इन नाठकों से लेखक की बुद्धिवादी 
तमशीलता का मु दर परिचय प्राप्त होता टे । इब्सन के दो नाटकों का 
आपने अनुवाद भी किया है । आप विद्वान और सदर विचारक हैं । 


धंत्तजेगत्‌ स-- 


शीतलता हिमकर-फिरनों में जीवन मलक्यवन में 
मैं अधियम नृत्य लहरों में श्राऊनता हू घन में। 
ठिम्ता है मंगीन गगन में सिंफुफ्नारे मेरा; 
दिन-ममि के उस अलग लाक का में हू शात सचेरा । 
सुनते मनुझ अमर होता एै, भरकर साय-नमहारें-- 
जगत भरे थबढि उसी सत्य के, पावन शात बिलारे 
निर्भननेति ऐे नपुर रद में शुर्मास्त विश्व मदन में 
पूना होगी मृग निरंतर तेरी तथ पअ्रतिनान में । 


दे 
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कविता वो चीणा बइंजती जब मननमंदिर भे भेरे , 
तेरी स्वर-लहरी की लहरें रहती घुमको घेरे । 
मेरे मोहन ! जब निद्रा के मुख़द-सदन में जाता , 
सरस-स्वप्र - संगीत - सरिस तेरा सुमधुर ग्वर आता । 
बढती चली जा रही भीतर जो विपत्ति नित भेरे , 
अमर-भाव हे वह जगती का अंतरतम को घेरे । 
उसके लेरर रचना होगी, जिस अनादि-अभिनय की , 
धम जाएगी आकुलता, उसको लख मृत्यु निलय की । 
आज बज़ उठी तेरे कर से वीणा गरे मन की , 
अआशातीन अतिथि ' लीला, कैसी ? तेरी इस छन की 
जागृत तभी हुई अचानक, जो चिरदिन की सोई , 
धूला सकेगा क्‍या उसको फिर इस जगती में कोई । 
सीवन-सागर के उस तट पर अपने सु दर जग की-- 
सब्टि अनोखी कौ है तूने, जहां नरेंसा मंग की । 
नीचे सिंधु भर रहा अआएँ, देसते नखत गगन में 
गयसे दृर जल रटा दीपफ़ तेरे भव्य भवन में। 
सेरी धुंधली स्मृति के आगे भुवी उिश्व की चमता ; 
अला असीम जगत यह तेरी वर सकता हैं समता ? 
सत्य हीं होगी यदि निर्मा, यह सिर-प्रजा भरी, 
तो देवव लाभ कर लेंगी पायन प्रतिमा लेरी। 
पिल-तिन करके जला दिया, इस सुंदर जग के जिसने , 
मानय यी उस 'ग्नि-धशि वो आज वुकाई किसने ? 
जो कुए ऊज़ने पोस्य रहा, बह जलता 'प्रव तक आया ; 
फिसु शेष है अमर से उस पर यही “बस की छाया । 
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जनाद॑नग्रसाद का 'द्विज 


पं० जनादनप्रसाद का 'द्विज! एम्र० ए० नवीन छायावादों कवियों 
में श्रेष्ट स्थान रखते हैं । कान्य-रचना आप कई वर्ष से करते आ रहे 
हैं। आपकी कविताओं का संग्रह अनुभति” नाम से प्रकाशित हो 
चुका है। कविताओं में अनुभूति और कल्पना का सौंदय बड़ा ही 
छदर दृष्टिगोचर होता है। वेदना और करुणा की प्रधानता होती 
है । भाव-पूर्ण कहानियों लिखने में भी आपने सफलता प्राप्त की है ॥ 
'किसलय', 'मदुदलता और “कालिका” कहानी-संग्रद प्रकाशित हो 
चुके हैं । 'चरित्र-रेखा! चरित्र-चित्रण की दृष्टि से सदर है। आप 
अच्छे समालोचक भी हैं। स्वगोय प्रेमचंदजी की कृतियों की सु दर 
और गंभीर आलोचना लिखी है । 


अभाव की पूजा 


जीवन के पदले प्रभात में, 
मिला हुम्दीं से था मुकको प्रिय, यह पाचन उपहार | 
जिसे कहते तुम आज “अभाव 
लिए नयनों में करुणा - नीर ; 
ओर करने को जिसका अंत--- 
(व्यथित हो-दोकर परम अधीर) 
रहे हो मेरे चारो ओर विभव की दायण ज्योति पसार । 
ज्योति यह दारुण है, हाँ, देव ! 
क्योंकि मैं हूँ चिरतम का दास ; 
सुखी रहता दुख ही मे छूब , 
कहाँ जाऊँ, किस सुख के पास ? 
सेंभाले सेमलेगा भी कभी किसी का मुमसे इतना प्यार १ 


६४ 
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वासना में विष है, ऐ आग 
लालसा में, सुल में चंताप। 
पुएय पा लूँगा में किस भाति: 
कहों जाएगा मेरा पाप? 
विश्व की पीदायो को कहो मिलेगा पश्चय, मधुर दुलार ? 


विरति पय है कोलाहल - दीन ; 
इसी पर चलने दो चुपचाप । 
साथ में दुबंलताएँ रहे, 
प्रलोभन का न मिले श्रभिशाप । 
बहुत सदर लगता है मुके--यही मेरा सूना संसार । 
जनम - भर तप करने के गाद 
मिला है सुझगो यहा भाव! । 
हसी में हैं ग्रेश सर्यस्त , 
नहें मुछ पाने का अब चाव । 
बिदाकर मोहदऊ माया-जाल, साथना का न करो संहार । 
लिए जो हलचल अपने साथ 
पंवारे हो तुम मेरे परास-- 
उसे दे पार्केगा किस भाँति 
इसी छोटे-से घर में यास 
लूद लेंगे मुझाफ़ो ये लोभ, समेटो इनरी भीड़ 'अपार । 
टांद अति औीनन है यह, हैं न-+-+ 
पल टुसमें उबराला का नाम? 
बरसने ठो करंणा घन यंग म, 
नें उसता दथ सो काम । 
जला, ऊल लुगा बुत, गुपनार पद्रा हु शव तो बनकर छार | 
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विकल, विहल थी जब मधु-घार , 
किया प्यासे अधरों ने मान। 
पुन उस मादकता की ओर 
करो उपकम ले जाने कान? दि 
चुठक जाऊंगा हो हत-चेत, रहे ;रस क्‍यों बरवस यों ढार १ 
जयाओ अरब न हिये' की भूख , 
न भसड़काओ चाहों की प्यास । 
इसी सूनेपन में है शाति, 
तृप्ति, खुख, सयम, हष, हुलास । 
कहाँ अब वे आँखें हैं हाय | निहा् जिनसे यह शव गार ? 
करो विचलित मत मुफके देव ! 
दिखाकर “कुछ देने का चाव' | 
साधना की वेदी पर बेढ-- 
पूलने दो यह अमर” अभाव | 
इसी में हो तुम, हूँ में, और---इसी में भरा तुम्हारा प्यार !! 





हरिकृष्ण 'प्रेमी' 

श्रीयुत हरिक्ृष्ण 'प्रेमो' छायावाद के नवीन कवियों में महत्त्व-पूरो 
स्थान रखते हैं। 'आँखों मे”, “जादूगरनीः और “अनंत के पथ पर? 
आपकी काव्य-पुस्तकों का हिंदी-काव्य-ेत्र में अच्छा आदर हुआ है। 
काव्य में कल्पना, भावना और अनुभूति का छुठर सामंजस्य 
हुआ है। कवि के हृदय की बेदना, व्याकुलता और सहृदयता पाठकों 
पर अपनी एक छाप छोड़ जाती है। 'ओँखों में” बडी रचना है, जो 
कल्पना-प्रधान है । “अनत के प्रथ पर भाव और अजुभूति की सदर 
अभिव्यक्ति है । काव्य की भाषा सु'दर, स्पष्ट और माव-पूर्ण है । इसके 


२३६ नपयुग-कन्‍्य-विमर्प 


सिदा 'प्रमी'जी सुंदर गद्य-लेखक भी हैं । आपने कुध नाटक भी लिखे 
हैं। अभिनय की दृष्टि से नाटकों को अन्छी सफ्लता मिली है । 


जिज्ञासा 


स्वगंगा को धारा में स्मृति के दीपक हैं बहते , 
किस मधुर लोक को गाथा मेरे मानस से कहते ! 
इस रन्न-जटित शबर से किसने वस॒ुधा वो छाया , 
कदणा की फिरणे चमका क्यों अपना रूप छिपाया २ 
यह हृदय न-जाने क्रिसकी सुध में बेसध हो जाता , 
द्विप-छिपफर कौन छृदय की वीणा के तार बज़ाता : 
इस नीरव नभ से जाने फ्सिवा आमंत्रण आता , 
डर लक्ष्स-हीन विहगी-सा क्रिस ओर उद़ा-सा जाता ? 
इस महाएन्य में किसका मैं अनुभव फर मुसकाती , 
में अपने ही 'कलरवा को क्‍यों नहीं समझने पाती २ 
इस पर्दे के पीछे से करता है कोन हइक्ारे* 
किसने जीवन के ब्रेन सदसा खोले है सारे 
फ्सिक्मा अभाव सानस में सहसा शशिन्सा थ्रा चसवा , 
है क्‍या रहस्थ, बतला दे कोई, इस अंतर तम का * 
फ्सिके चरणों पर अविरल अ्ोसों वा अर्प्य चढाती, 
फ्रिस मादक सोहक छृूबि के में निन्‍्य गीत है याती २ 
स्वप्नों मे था क्यों योर चुपचाप चला जाता ई, 
बुकते जीवन-दीपक थो भर स्नेह जला जाता दै ? 
दि महालोक से याता, किस महालोफ़ क्री जाता , 
हित स्वर्ग-सदन में मेंस रहता है भाग्य विधाता  , 
विसका अरतश्य कर सूने नम थो सिप्रित का जाता , 
किमदय कर दिन-रजनी छा यट भविरत बनक्त भनतलाता * 


नवोदित कवि २६७ 


है क्‍या रहस्थ, क्‍या जाने इस विस्तृत अग॒म यगन का , 
वह मादक देश कहाँ है जीवन के जीवन-धन का २ 
केसे यह इतना सोना इन किरणों में भर आया , 
नित नए रूप सज़ती है किस मायावी की साथा? 
यह प्रतिपल का परिवर्तन क्रिन चपल करों को भागा ? 
किस शिशु के कौतूहल ने यह जग-सा खेल बनाया 


हरवंश्राय “बच्चन' 


श्रीयुत हरवंशराय बच्चन हिंदी के नए कवियों में बड़े लोकप्रिय 
हैं। आपकी “मधुशाला' से सपर्ण हिंदी-संसार परिचित है। आपने 
फ्राससी के कवि उमर ख्रैयाम वी रावाइयों का 'लैयाम की मधुशाला” 
के रूप में सफल हिंदी-रूपातर भी किया है, किंतु इतना ही नहीं, आपने 
अपनी छिपी हुईं बेदना के साथ खैयाम की मादऊता को लेकर हिंदी संसार 
के लिये अपनी और एक नई “मधुशाला” की भी संष्टि की है, जिसमें 
यद्यपि जैयाम की दार्शनिकता नहीं, ब्रिंठु व्यथा की आग में तपे हुए 
एक भावुक युवक की वेदना है । “बच्चन जी ने मंदिर-मसजिद तथा 
सैवेण - अवश की सामाजिक समस्याओं पर सी अपने सुधारवादी 
विचार प्रकट किए हैं, और उन्हें एक समाज - सुधारक की शुष्क भाषा 
में नहीं, बल्कि अपनी कविता की मदिरा से प्रभावित करके ढिया है। 
शैली, कवित्व - शक्ति और परिपक्क विचारों त्तथा भावों की दृष्टि से 
आपकी “मधुशाला' - नामक पुस्तक सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है, किंतु 
उसके अतिरिक्त आपकी प्रारंभिक रचनाओं का संग्रह तेरा द्वार 
तथा सबसे नई पुस्तक 'मधुकलश' भी उल्लेखनीय हैं । ग्मघकलश! 
के! उल्लेख प्रारंसिक रचनाओ के साथ इसलिये भी किया 


बि्माई 
श्ध्छ नवयुग झन्य- 


गया है कि पाठक श्री'बयन' के विकास - क्रम का अध्ययन कर 


सके | 


पग-ध्यनि 


वह पग-वनि मेरी पदचांनी 
नंदन - तन में उगनेयानी मेंहदी जिन तलवों को लाली 
बनकर भू पर आई आली ! मैं उन तलवों से चिर-८रिचित, 
में उन तलतनों का चिर-नानी। 
वह प्र ध्वनि मेरी पहचानी | 


ऊपा ले अपनी अरुणार, ले कर-किरणों की चतुराई , 
जिनसे जावक रचने आईं, में उन चरणों का सिर-प्रेसी । 
मैं उन चरणों का चिर-ध्यानी। 
यह पंग-ध्वनि मेरी पहलानी ! 


उन मूदु चरणों वा चुंबन कर ऊसर भी हो उठता उर्वर, 
तृण-कलि-कुमुर्मो से जाता भर,मरुधल मघुबन वन लहराते, 
प्रापाण पिंघल होते पानी ! 3 
वह पत्र - 'बनि मेरी पहलानी 
उन चरणो की मजुण डेंगली पर नरा-नत्तत्रों वी अपली, 
जीवन के पथ की ज्योति भली, जियना शयवलंधन कर लगने 
सदा सुलमा सी नगरी जानी! 
सह प्म>धन्ति मेरी पहलानी! 
जग परद-पह्मा कै पसे रसक्ण या अजित कर मंत्रित अं जन, 
सुलचते कवि के सिर-अधघ नयन तम से घ्राफर दर से मिलती 
स्वप्मों मी हनिया थी साभी। 
हैं गंग-सत्ति भेरी परदलानी 
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नवोदित कवि २६६ 


उन सुदर चरणों का अचन करते आँसू से सिंधु नयन, 
पग-रेखा में उच्छुचास पवन देखा करता अंकित अपनी 
सौभाग्य सरेखा कल्याणी 
वह पग-चनि मेरी पहन्ानी 
उन चल चरणों की कल छम-छम से ही था निकला नाद प्रथम, 
गति से मादक तालों का क्रम--संगीति जिसे सारे जग ने 
अपने सुख की भाषा मानी । 
वह पग-ध्वनि मेरी पहचानी ! 
हो शात जगत के कोलाहल ! रुक जा रे जीवन की हलचल ! 
मैं दूर पड़ा सुन लें दो पल, संदेश नया जो लाई है 
यह चाल किसी की मस्तानी । 
वह पग्र-ध्वनि मेरी पहचानी! 
किसके तम-पूण प्रहर भागे ? क्रिसके चिर-सोए दिन जागे ? 
सुख-स्वर्ग हुआ किसके आगे * होगी किसके कंपित कर से 
इन शुभ चरणों की अगवानी ? 
वह पंग-ध्वनिं मेरी पहचानी! 
बढ़ता जाता घुंघरू का रव ! क्‍या यह भी हो सकता संसव * 
यह जीवन का अनुभव अभिनव | पदचाप शीघ्र, पग-राग तीन, 
स्वागत को उठ रे कवि मानी | 
वह पग-धवनि मेरी पहचानी! 
व्वनि पास चली मेरे आती | सब अंग शिथिल पुलक्रित छाती ! 
लो, गिरती पलके मदमात्ती | पण को परिरंभण करने की 
पर इन भुज-पाशों ने ठानी। 
वह पग-ज्वनि मेरी पहचानी! 
रव॒ गूँजा भू पर, अंबर मे, सर मे, सरिता में, सागर में, 
प्रत्येक श्वास मे, प्रति स्वर में, किस-किस का आश्रय ले फैले 


३०७० नवयुर काव्य-विमर्ष 


मेरे हाथों की देरानी। 
घृह प्रमन्‍्चनि मेरी पहचानी | | 
ढूंढ रहे 'वनि था उद्गम, मंजीर मुसर-युत पद निमेमर, 
डोर सभी जिनकी ध्वनि सम, इनको पासे का झम शथा, 
श्रम करना केवल नादानी । 
यह पग-ध्वनि भेरी पहचानी ! 
ये झर नम-जल-चल में भरके, थाकर मेरे उर पर अंटके, 
जो पग-द्वव ये अंदर गट फे, थे दूँढ रहे उनको चाहर 
ये युग कर मेरे अज्ञानी। 
घह पंग-ध्यनि भेरी पहचानी 
उर के ही मधुर अभाव चरण यन परते स्पृति-पट पर नतेन, 
मुखरित होता रहता बनन्वन में ही इन चरणों में नूपुर। 
नूपुर-ध्यनि मेरी ही वाणी! 
। घट प्रग-ध्धनि मेरी पहलानी! 


ये 
टै 
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शुरुमक्षसिंह भक्त 


श्रीयुत गुगमक्ततिंद “भक्त” बी० ए०, एल-एलू० बी० ने नवीन 
अक्नियों गे अपना एक स्थान बना लिया हे । “मरस-न्सुमन' और 
"कुसुम कुंण-नामक कविता संग्रह में. आपकी आरंमिक रचनाएँ 
संणशशीत हैं । इन कविताओं में नेचर-निरीजगा बड़ी श्दरता के 
स्प हुआ है । इधर मूरजहाँतामक आपका नया काव्य जंब से 
प्रशशित हुआ ऐें, तब से ग्राप भत्री भांति प्रकाश में उग गए। 
झृध्य-मौप्ठप भर चरित्र चिपण वी हष्टि से 'भम्त जी ने नरजदों 
में अच्छी सक्षनता प्राप्त डी £ै। मसूरजर्ा' पैतिडासिक अ्व्य है । 
इसझी वर्शन-अनी शाक्पर, भावयू्ं और कायच से एस है। 


नवोदित कवि ३०१ 


नूरजहों 


[ मुग्रल-सम्राट्‌ अकबर के युवराज सलीम (जो बाद में जहाँगीर 
के नाम से सप्ताट्‌ हुआ था ) और इैराती वालिका मेहरुमिसों ( जो 
बाद में नूरजहों के नाम से सप्राज्ञी हुई थी ) की प्रेस-कथा इतिहास- 
प्रसिद है । जिस दिन मेहरुन्षिसों अपने नवीन पत्ति के सांथ बंगाल के 
लिये प्रस्थान करनेवाली थी, उससे पूर्च रात्रि का दृश्य कवि ने निम्न- 
लिखित कविता में अंकित किया है । ]--.- 

अधनिशा में महानिविड तम घेरे था पृथ्वीतल 

अधकार - ही - अंधकार दिखलाई देता केवल । 
अपर लोकवासी के लख पढ़ते थे जो इग तारे , 
वे भी मेघों की पल्ञकों में छिपे नींद के मारे । 
वारिद तारों पर पावस ने बिजली वो दौंडाया , 
द्षनाद कर मित्रों को आगम जिसने बतलाया। 
सूख गए थे जब-जगम जो विरहानल खा-खाकर , 
पुन हरा कर दिया उन्हें जीवन-संदेश सुनाकर। 
हरियाली उद्ठही ऊपर को मिलने वारिदमाला , 
पुलकित होकर उतर मेध ने वारि-करों को डाला। 
भवलतिकाएँ थिरक-यिरककर घेँघुरू लगीं बजाने , 
घन दामिन-सेंग ताल बजाकर लगा नाच दिखलाने । 
मोती ऋड़ते देख श्याम अक्तको से दामिन-पट से' 

कलियों कॉँक-फोंक मुस्कातीं पत्तों के घेंधट से । 
रोमाचित भू ने पुलक्रित हो अगर्ित पुष्प चढ़ाएं 

मेष घूप ले अपने ऊपर भू को रददे बचाए। 
छिपा 'पतंग” देख पृथ्वी ने कोटि पतंग” उड़ाए धि 


निशि में जुगुनू के तारों के तम-मभ पर बिखराएं । 


हि 


नवयुग-कव्य-विमप 


घन पृथ्वी को छूछू लेता, पर्बत से टकराता , 
मोर नचाता, नदी वहांता, शोर मचाता आता। 
कहता रहता, जले न कोई, सब हो शीतल छाती , 
दामिन मुझसे, लतिका तरु से रहे सदर लिप्टाती । 
पर पतगनी नहीं मानती, स्मेह-चिता जब जागी , 
जीवन-दीप दिया फर ठंडा, सह न सकी व्रिहागी । 
पंख लगाकर अगम पंथ में भानो नव अभिलाषा 

नवजीवन के सुस-सोह्ाग वी मन भे लिए पिपासा 

उडी, अभी दो-चार हाथ थी प्रेम-ज्योनि ठेखी जो , 
गई बार मोद्ित-सी होकर तन-मन वी छुघ-युघ खो । 
इँसते-हँसते स्मेहानल से हुई एक मिल-मिलकर , 
विसरे पड़े अभी तऊ उसके हैं. आशाओं के पर । 
पवन उन्ही से गेल रहा था ले जा नीच-ऊपर , 
भस्म आँख में टाल रहा था, पट्टी रही जो भू पर । 
देख रहे थे नयन दिसी के निशि-भर थे जो जागे ; 
कि क्से हँसफर जलते हैं. हृदय प्रेम-पनुरागे। 
टग-समग चचल रहे चौकदी भरते नभ॑ से भू तक + 
निद्रा हरियाली दिखनाजर हारी, सकी न तक । 
फँस ने पलकों के फंदे में, जो रजनी मे डाले , 
मन से टोडइ लगाउजर ठड़ते रहे नयन मतवाले। 
दम्याकाट, भाग यो शआाहुति, बड़िन जम वी लीला 

सही ने अधिक देख समसी का बोमल हृदय रसीला । 
किसी सोच में दो सिसोर श्यार्गे कुझ टुडी सींचीं , 
फिर आठ गुल बर दिया दिया फो प्रखि दोनो मींची । 
ले निःश्वाम पुन- गोली जो देरा सम्भुरा कोई , 
गगी सोचने, में सगनी ए सचमुच या हूँ. सो । 


नवोदित कवि 


फिर आँखें मल लगी देखने, देखी मूर॒त काली, 
छुरत फपटकर पहुँची उस पर झट तलवार निकाली । 
चढती हुई तड़पक्र वोली, “ठहर | कौन * क्यों आया * 
कर दँँगी तलवार पार मैं पपर जो एक बढाया 
खोल नक्ाव, कहा, सलीम हैँ, मेहर ! मुझे मत रोको , 
शेर! मारकर बने अकटक, करो सहाय, न टोको । 
बोलो नहीं, बताओ चुपके, कहाँ दुष्ट है सोया £ 
वस, उसका है अत आज ही, काटेगा जो बोया । 
कल ब्रंगाल कौन जाता है, सेज उसे जहस्नुम , 
और अभी ही साथ-साथ हा चुपके चली चलो तुम ।” 
“ कौन ? कौन * क्‍या तू सलीम है ? क्या सलीम शहज़ादा ! 
परघर जाकर, तस्कर बनकर, ऐसा नीच इरादा * 
मेरा तो विश्वास और था, थोखा मैंने याया , 
जाओ, अमी निकल जाओ तुप्त, पत्र जो एक बढाया , 
देती हूँ आव्राज अभी मैं, चोर पकद जाता है; 
हत्यारे का द्ाथ अभी ही अभी जकड़ जाता है। 
परनारी के घर में घुसना पति का खुन बहाने ,- 
फिर भी अपने को सलीम कह आया मुह दिशलाने | 
रुको नहीं, उत्वटे पात्रों तुम फ़ोरन पीछे जाओ , 
होकर कौन ? चले क्या करने १ जरा शर्म नो खाझ ।? 
“मेहर ! मेहर ! तुम क्या ऊहती हो, मैं हो गया पराया १ 
भेरी भावी सतम्राज्ञी ने किसको हैं अपनाया? 
क्या चुंबन के नहों लगे हैं इन अधरों पर ताल? 
वही अधर हैं हुए आज यो मुमे रोकनंचाले २ 
जो मेरी आंखों मे रहती, चही आंख दिखलावे | 
जो कल सग हवा खाती थी, आज हवा बतलावें ६ 


रे० ३ 
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नवयुन-कब्य-विमर्ष 


अपना हो साम्गज्य, उसी में घुसने तलक न पाऊऊँ , 
मेरी वस्तु और ले जावे, में तरना रह जाते ! 
मैं दी ख़ुर ही लुथ जाऊँ, गुकबो झदो छुटेरा , 
मुझकी हां तुम चोर बनाओ, छृदय चुराकर मेरा! 
क्यों आवाज़ लगाओगी ? हाजिर हुं, बंदी कर लो , 
जंजीरों का कौन काम है, बाहुपाश से भर लो। 
पर अफगन टियला दो पहले, उसे टात्म तो कर लेँ . 
उसके याद क्टोगी जो कुछ, करने को हाजिर हू । 
चालापन से प्रद्दो जाफ़े उच्चरालता सारी, 
सुमन-विवास, मधुर अलि गुजन, सुक्काओं वी क्यारी-- 
ऊप्रा निज अंचल में भरकर चलती हुई विनारी , 
जब से उस विवाह-दिनकर की आई इधर समारी । 
आज राजीम ! चात करते हो जिसमे, परनारी है , 
जो अपने कतंव्य-धर्म पर तन-मन-धन हारी है। 
उससे उचित नहीं हूँ तुमको, सोचो, शभ्ििक झहरना , 
और किसी की पनी से यों वही बातें करनां। 
नहीं यहाँ साझाज्य तुम्हारा, मैंग पावन घर है , 
इसकी दीवारों के भीतर दंपति-भर्म अमर ऐै। 
नही ठुम्दारा राज्य चाहती, अपने भर की रानी , 
पे नहीं गिराना होता कमी ओखस या पांदी। 
मूरस बनो मत, सोचो-समर्मों, धर्म-नीति मत दोदों , 
मद्ापतन थी ओर ने जाओ, पाणे से मस्त मोदी । 
$ यह कौन, मेरे जीते-ऑं उन पर शाथ लगायें * 
फर्भी न होगा, लाखों ही का सर चांद गिर जावे। 
दोनों में से एक यहां पर परले सो सांबगा , 
तब किए आज एक. भी वाँश उनका हो मावेगा । 


नवोदित कवि रे5५ 


एक बार में फिर कहती हूं; चुपकेग्से चल दीजे। 
बहुत हो चुका है. इतना ही, अधिक देर मत कौजे। 
राह लीजिए घर की अपने, जाने मत यह कोई , 
ऋण-भर जो तुम और रुके, तो अपनी इजुज्ञत खोई। 
विनय मानते हो चुपके-से, या आवाज लगाऊँ, 
था हो रक्त देखना ही, तो अपने हाथ दिखाऊँ #” 
“आ पाषाण - हृदय ! बस्र-बस, अब जाता है, में जाता , 
क्या सचमुच तू वही मेहर है, समक नहीं कुछ आता। 
कल जो प्यार भुझे करती थी, आज वही दुत्कारे [ 
आज तलक के कोमल नाते रौंदे क्षण मे सारे! 
स्वत देखता था क्या-क्या मैं, तूने मुझे जगाया , 
क्या सन्नाट विश्व का होता जो न तुम्हें अपनाया । 
लाख वधाई ! धन्य-धन्य है! त्‌ जीती, मैं द्वारा, 
तेरे इस पापाण-कोट में मेरा कहाँ गुज्ारा! 
अ्रंतिम बिंदा | चूक सब मेरी करना जत्ञम्ा दया कर , 
रमणी क्या रहस्य है ? भगवन ! सोचूगा घर जाकर १” 
शीश भुकाकर इंड्टि डालता छिछलली-सी रमणी पर , 
यड़े वेग से लौट चन दिया फिर नकांब में छिपकर। 
मेहर जमी रद गई वहीं पर, हिंली न बोली-चाली , 
मौन-मूर्ति बन गई लिए कर में करवाल निराली। 
ज्यों ही हुआ सलीम निकलकर अंधकार में बाहर , 
छूट गई तलवार द्वाथ से, गिरी अचेत घरा पर । 


इलाचंद जोशी 
पंढित इलाचंद जोशी हिंदी-शहित्य के मर्मज्ञ, विद्वान, समालोचक, 
कहानी और उपन्यास-लेखक ही नही, वरन्‌ एक विशेष शैली के अबुभति. 


३०६ नवधुंग-वाव्य-विमप 


कल्पना-प्रधान शोर जन्मजात कवि हैं । आपकी कविताओं का एक संफद 
“विजनवती नाम से अकाशित हुआ है। पिजनवती' की प्रत्येक कविता 
की शेली भिन्न है । कपिताएँ चद़ी उच्च कोटि की, मार्मिक, गंभीर और 
भाव-प्ग हैं, सभी 'जरूवत्‌ तरल और शआलोक-रश्मिवत्‌ सरल! हैं। 
कविता प्रायः स्पकमय हैं और उनमे विषाद रस की प्रवलता भी है। 
इसमें संदेह नहीं कि जोशीजों उच्च कोटि के सदृदय ओर श्रेष्ठ कवि हैं । 
उनके काव्य भें माव-चित्रण बड़ा अनूठा होता दे । बंगला और अंमरेज़ी 
के मे दर काय्यो के प्रभाव से आपती शेली भाषा और भाष, दोनो की 
इप्टि से गंभीर ओर अंडे परिसार्जित रुप में उपस्थित हुई है। आपके 
जोग के पवि इने ही गिने हैं । 
मायावती 
में रोती हैं, में निशि-दिन पन-छिन रोतो , 
मेरी ओंसों से वबिखरें परुते मोती। 
भरे श्रोसू हैं पद्मपत्र में कंपित , 
बानन दे भरें अभ्न-प्योस से सिंचित , 
मम कंदन से लहरें हैँ नम में पुजलित , 
में नयन-नीर से निश्चिल -प्रद्चति की धोतो । 
मैं तरल अभु से निशिदिन अधिरल रोती । 
मुमझी पायस की घन-पन-घटा झलाती , 
वह सन्नन उसाम कहाँ से है मित लाती १ 
स्याफुन यरती है नित मुझमामे घन-धारा , 
सोती ई ठेख नदी या वन न्यांरों , 
उम्दा पाता दे आँखू का फन्यारा, 
अविदिन विषाद में भर जाती £ दा्ती । 
मुझमरो पावस की घपन-धन घटा झइलाती व 
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मैं देख शरत्‌ की शात्त नीलिमा रोती , 
में देख व्रिजन की छवि नित आकुल होती । 
करती है मुकको विकल बॉँसुरी क्रंदित , 
संध्या मानस में करती आह तरंगित , 
में विहल वीणा - सी हो करुणा - भंकझत | 
नित-नित नूतन सुमनों में अश्न, सजोती। 
मैं देख शरत्‌ की शांत नीलिमा रोती। 


मैं हसती हैँ, में नित पगली - सी हँसती , 
मेरे मुख से फूलों की भड़ी चरसती। 
पुलक्रित प्रभात - सी रहती हूँ नित बिधुरा , 
उत्फुल्ल कुसुम - सी रहती हैं मधु - मधुरा , 
नव-अरुण-राग - सी है मैं मादक - अधरा , 
मम द्वास देख द्विम - वाला नित्य तरसती। 
में इंसती हूँ, में नित पगली - सी दँसती । 

हूँ शरच्चद्र - सी उजियाली मैं बाला , 

इँसकर नित करती हूँ त्रिभुवन उजियाला ॥ 

धुति - दीप्त दामिनी से मम्र हास दमकता , 

अति प्रखर सूर्य-कर से यह नित्य चमकता , 

इसमें फलकल संध्या का स्वर्ण कलकता , 

अरुणोदय ने भी इसमें है रंग डाला । 

हैँ शरव्वंद्र - सी उजियाली मैं बाला । 
मैं रोती है, दँसती हैं दी मतवाली , 
है सजल नयन में छाई काति निराली। 
नि्मेर - सीकर में मम ऋदन फुहराता , 
रवि - किरणों में मम द्वास सदा लद्दराता , 


दैन्द नवयुग-काग्य-विमरष 


संभा - सांगर में अधथुवेग गहंराता, 
ऊपा में सबती हास - कुसुम की झालो। 
में रोती हू, सती हूं हो मतबाली। 

में हू गंभीरा, हे रसबवती नवेली, 

में हे कुद्देलिकरा-सम अति कुटिल पहेली; 

में विजन-बास भें रहती हू अति रुदिता , 

में राग - रंग से हो जाती है मुदिता , 

है संभ्या - सम निलया प्रभात - सम उदिता , 

रजनी की सजनी, सविता की अलबेली॥ 

में हूँ गंभीरा, हू रसवती नवेली। ' 
में महामहिस हे शुत्रन - मोदिनी माया , 
निज अश्र-दास से निखिल जगत्‌ विरमाया ; 
है ३६ - धनुप मेरी माया से अंकित-- 
मम नयन - वाप्प छे होकर नभ में व्यंजित 
मम तरल हास से होता है वह रंजित , 
है धूप देसाती मुझे सरलाती छाया। 
मैं महामहिम हूँ भुवन - मोहिनी माया । 





शांतिप्रिय दविपेदी 
भ्रीयुत शातिग्रिय द्विवेदी ने 'नीरव' नाम के अपने छोटे-से कवि- 
संप्रह रो लेफर आधुनिक हिंदी के काव्य-जगन में पदापण छिया था । 
औरंभिक स्वनापों में ग्रवरिद्च कमलतां थी। 'नीरब' के आद उनकी । 
रचनाओं का इसमे संग्रह हिमानी! नाम से प्रशाशित हुआ, मिसमें 
कोमलता ते सायम रही, किंतु प्रारंमि|क श्यविश्वता विक्रस-कम के साथ 
लीन हो गई । कविता कोमलता, ४ 
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सब ओर से सीमावद्ध, किंठु अभिव्यक्ति के लिये व्याकुल भावुकता के 
कारण और भी मममस्पशिनी दो गई है । 
कबि होने के अतिरिक्त श्रीयुत शातिप्रिय द्विबेदी आधुनिक हिंदी- 
कविता के सु'दर समालोचक भी-हैं, और इस दिशा में वह एक नवोत्थित 
शैली के निर्माता हैं । और, वह शेली उगते हुए तदुणों में स्मेह्नहत 
हो रही है । आपकी आलोचनात्मक पुस्तकें 'परिचय!, इसारे 
प्राहित्य-निर्माता! तथा कवि ओऔर काव्य नामों से प्रकाशित 
हुई हैं । 
पद-अंक 
तुम पग्-पग पर पढ़े हुए हो मेरे प्रिय के दूत-समान, 
दुर्दिन औ घड़ियों में मुकको दोगे क्या आश्वांसन-दान ! 
तुममे अंकित है प्रियतम के कुछ मधुमय संदेश महान, 
उन्हें सनाऊर शौतल कर दो मेरे ये संतापित प्रान । 
किंतु द्वाय | तुम तो हो नीरव, बेसुध-से हो द्वे पद-अंक ! 
दीन-द्दीन हो उसी तरह से, जेसे पथ में मूद्छित रंक। 
उन पद-कमलों के वियोग में तुम भी क्या दुख सहते दो, 
इसीलिये तो मन मारे नित पड़े धूल पर रहते दो ! 
और आह! में चंचल होकर खोज रही प्रिय को वन-वन, 
किंतु तनिक्र भी कलक न पाती, करती रहती हैं रोदन । 
है नीरव | यों मौन रहो मत, कुछ तो प्रिय की कह्दो कथा, 
कय भय आदेंगे इस पथ से हरने मेरी विपुल व्यथा । 





रामधारीसिंह दिनकर' 
भीयुत रामघारीमिंद 'दिनकर' की कविताओं का एक संग्रह 'रेणुका' 
नाम से प्रकाशित हो चुझ्र दे । पुस्तक मे कविताओं की संख्या काफ़ी 
है, और उनके गुणों डी सूचो भी बहुत छोटी नहीं । बिहार के नए 


३१० नवयुग-कान्य विम्ष 


कवियों में श्रीयुत 'दिनकर' का स्थान निस्संदेह ऊँचा है। आपने बिद्वार 
के विगत वैभव पर श्राज-पर्णा शब्दों में मार्मिक रचनाएं लिखी हैं। 
घर्तमान युग के क़रीब-करीब सभी नए. कवियों की भाति आपकी कविताश्रों 
में भी अंतर्वेदना का आभास मिलता दे, जिसका वात्य विश्व के साथ 
आपने सु दर सामंजस्य किया है । आपकी भाषा संयत, परिमार्जित ओ्ौर 
ओज-पूर्ण तया भाव प्रभाव-पर्णा है । आपकी कविता में आलंकारिक छय 
भढी सु दर दिखाई देती है । 


अगेय की ओर 


शायक, गान, गेय से आगे, में अगेय स्वन का श्रोत्ता मन! 
सुनना श्रवण चाहते अब. तक 
मेद हृदय जो जान चुका दे, 
बुद्धि खोजती. उन्हें, . जिन्हें 
जीवन निज को कर दान चंक्ा है। 
सो जाने को प्राण विकल हैँ 
चढ़ उन पद - प्मो के ऊपर, 
वाहु-पाश से दूर जिन्हें 
विश्वास हृदय का मान चुका हे । 
जोह रहे उनका पथ टग, जिनफी पहचान गया दे चिंतन, 
गायक, गान, गेय से अआगे, में अगेय स्वन का श्रोता मन 
उद्धल-उछल यह रहा पअगम को 
ओर असय इन ध्राणों का जन, 
जम्मन्मरणा पी युगल. घादियां 
रोफ रही जिसफ पथ निफन, 
में जल - नाद ध्वाण कर शर्त है, 
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सोच रहा यह खड़ा पुलिन “ प्र-- 
“है कुछ अर्थ, लद्य इस 7रव/का? - 
या कुल - कुल कल-कल व्नि केवर्ल- 
दृश्य, अद्श्य कौन सत्‌ इनमें ? मैं या प्रांणु - प्रवाह चिरंतने%४, * 
गायक, गान, गेय से आगे, मैं अगेय स्वेन _ का श्रोततों मर्से [ 
जलकर चीख उठा बह कवि था प 
साधक जो नीरव तपने में , ! 
गाए गीत खोल मुंह क्या पह, 
जो खो रहा स्वय॑ सपने में* 
सुषमाएँ , जो, खेल, रही हैं 
जल- थल, में, गिरि - गगन - प्वन में , 
 नयन  मूंद अंतमुंख - जीवन 
खोज रहा उनकी अपने में। 
अंतर - बहिर एक छवि देखी, आकृति कौन ? कौन है दर्पण ? 
गायक, गान, गेय से आगे, में अगेय स्वैन का श्रोता मन | 
चाह यही छू लेँ स्वप्नो की 
नग्न - काति बढ़कर निज कर से, 
इच्छा है आवरण दस्त हो, 
गिरे दूर अंतश्षति पर से। 
पहुँच अगेय - गेय - संगम पर 
सुनूं मधुर वह राग निरामय, 
फूट रहा जो सत्य, सनातन 
कविमंनीषी के स्तस-ख्तर से। 
गीत वनी जिनकी झाँकी अब द॒गं में उन स्वप्नों का अजन। 
गायक, गान, गेय से आगे, सें अगेय स्वन का श्लोता मन ! 


३६४ मवयुग-काव्य-पिमर्ष 
रामेश्वर शुक्ल अंचल 


भीयुत अंचल की फव्रिताथों का रुप भावुक्ता की अन्हद 'अंधी में 
लहराते हुए फ्विता-सुंदरी के अंचल से बहुत कुछ मिलता-जुलता है । 
आपकी ऊविनाओं में बेसी आतुरता, वेसी ही अकुलाहट मिलतो दे, और 
लहराते हुए चीर की भाति आपकी कविताओं का कैशोरोचित 
चाचल्य वेदना की अनुभूति के चटवीले रंगों में रंगा हुआ ऐ । इधर के 
नए कवियों में 'अंचल ज़ी सबसे अधिक 'रोमाटिक' हैं । आपकी कवि- 
ताओों # एक संग्रह 'मघूलिका नाम से निकला हैं। आपने कहा- 
नियों भी अनेक और सदर लिखी हैं, जो 'तारे' नाम से संग्रह हुई हैं । 
पंद्धित मातादीन शुक्ल के आप सुपुन्न &ैँं। अ्रंचल'ली ने नवय॒वक 
ययियों में केवल बरस वर्ष की ही अवस्था में विशेष स्थान बना 
जिया है । 


जलती निशानी 


फिर विक्‍ल हे प्राण धू-ध, उठ चली जलती निशानी । 
छिर पिपासा की परिधि में भाधुरी या पुज जलता; 
ग्रज भप रजनी न प्रद्दो छौन - सा उनन्‍्माद चलता । 
आज सब तृध्पा पुली जाती किसी की थाद आई; 
आज जीयन में अन्‍रतम लालसा उत्तम्त छाट । 
शाल मंकाबात घिर आए करीलों के विजन भें; 
आज उल्फ्रप्राता होते इस तृथा के श्याम घन में । 
श्ध घर में नौर गरनाती लाली फिर बट हिमानी , 
जब घवकती श्राज्ष पागो में यही जअनती निशानों। 

$+ लगी में खिल रहो विद्वता - भगे बह गर्म रेसा , 

संप पागल हों उठे ठगी प्राण मी रहा +लेया। 
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आज़ जोगी की कुटी में फिर किसी की सुधि सुलगती ; 
एक अनियंत्रित तृपा अंधड़ शिखा-सी आज जगती ॥ 
घस न॒पूछो रक्त में किसने भग यह अस्ति-आसव ; 
कौन अंगों में लगाता एक आफाच्ता असंभव । 
एक छाण की संगिनी फिर आह युगन्युग की कहानी; 
फिर विकल्त उर की भइकनी उठ चली जलती निशानी । 

वासना के गान गाते कवि चला सुनी डगर में, 

तम - घिरे, पर एक ज्वाला दीप्त थी प्रिय के नगर में। 

आज दुर्दिन में सनम का उद् रहा सावन सलोना ; 

आज ऊैसी तृप्ति, कितना है अभी उन्मत्त होना। 

इछय महल लालसा का आज क्यों विप्लव “भरता , 

क्यों तरंगों दी तरी पर जल चला तुफान प्यासा। 

बढ़ गए. सब्र दौप पथ में क्‍यों नियत की मृक वाणी ; 

फिर विकल हैं प्राण घू-धघ्‌, उड़ चली जलती निशानी । 
आज प्यासे फिर छुलगते मद-भरी सछु वासना में , 
आज फिर उद्भ्रात लोलुप इस उचलंत उपासना में। 
फिर महा व्याकुल अरणयों के निविड़ तृफ़ान पीते; 
आज बेदन की पुरी में डोनते विक्तिप्त जीते। 
प्रज्वलित हैं मस तृपा से चल रहे मालंच प्रतिपल , 
यह जलन की मूर्ति घनी दे अ्रमिट क्रितनी अचंचल । 
आज यह उद्गार 3ैसा, ऊपर सजा ऊसर बनानी , 
फिर विशझ्लल हैँ प्राण घुलयू , उड़ चली जलती निशानी । 

लॉलस्य | बस कुद् न पफुछ्ो, हे प्रद्मल विस्फोट चाहन ; 

अआज फिंशुर्ू अग्निमय जलते जलाते फ्र्न यौवन । 

छुद्म जीचन-क्रोत भें पिनने बेथे तृफान फिरते * 


कक 


इए रजनी भे उमंगों परी प्रबल आदद्वान घिरते। 
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आज पायवार-जल चलते, सुलगते नील अंबर ; 

एक उत्पीडन गरल के गर्ते में उलमे व्बंठर। 

आज लहराते विकल, पागल बने जो थे ग्रुमानी ; 

फिर धध्षकती आज़ प्राणों में यही जलती निशानी । 
आह ! वह अवनतमुखी लज्या ललित उन्मादवाली ; 
आज जगमग हो उठी वह रत्त-दीपों की दिवाली । 
जो छलकती भूमती निर्माल्य की हाला बद्धती; 
जो उमदती सिंधु-सी भोती लड्ीसी टूट जाती। 
आज आओरें वत्रि | वही चिर चंचला नंदनवती-सी 
घिर चली चिर स्वप्न की संपत्ति अंतर आरतीन्सी। 
ओर अब फ्या! बुक सक्रेगी क्‍या कभी तृष्णा दिवानी ! 
बस, यहीं अपना विसर्जन ओर यह ज्लती निशानी । 

श्न दिगंतों के डगर पर उट्म गंध-प्रवाह बहता ; 

फिर विकत्न हूं, कॉन चोलो तो, चितिज के पार रहता । 

है सुना आदेश मस्ती के वहां प्रलया लुटठाते ; 

सदर चले जाते यहीं अपनी प्रखर तृष्णा मुनातें। 

मैं यद्ां चंचित, घुना उस पार मधु के कुंम ढलते ; 

सब घुमाते प्यास, प्यास वन मदह्दासागर निकलते । 

पर यहां तो एक हाहासर उच्छु साल जवानी; 

फिर विफल एँँ शागा, घूधू उड़ चली जलती निशानी । 


श्+ 
नरेंद्र शर्मा 
श्रीयुन नरेंद्र र्मा एम > 7० ने हिंदी के उद्दीवमान कवियों में, अपनी 
भाव-पर्स और मार्मित रचनाग्रों के कयरुग, विशिष्ट और प्र स्थान प्राप्त 
कर लिया है। आपकी रफुद कविताओं के दो संप्रान्त्रय पाल्लकफूल और 
किएंफुल' नाम से प्रसभित हो सके हैं। आपकी रचनाएँ परपनां और 
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अनुभूति-प्रधान होती हैं। कोमलता और मघुरता भी कविताओं का 
प्रधान गुण है । सरल, मधुर और भाव-पूर्णो साधा में हृदय की मार्मिक 
चेदना का चित्रण शर्माजी छी काव्य-रवना की विशेषता है | आजकल 
की कविताएँ बढ़ी प्रौद, लोक-प्रिय हो रही है । प्रह्ृति का-वर्णन, संतप्त 
इृदय दी वेदना, भावना ससार के आकुल प्राणियों की पीड़ा, स्वप्नों का 
उन्माद, आशावाद आपदी कवितः की विशेषता है। नवीन कविताएँ 
विशेष शैली से युक्त हैँ । आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, जो अभी अप्र- 
काशित हैं । । 
कब मिलेंगे 


आज के विलुदे म-जाने कब मिलेंगे [ 
आज से दो प्रेम-योगी अब विद्योगी ही रहेंगे । 
सत्य हो यद्दि कल्प की भी कल्पना कर धीर बाँध , 
किंतु कैसे व्यय की आशा लिए यह योग साथ १ 
जानता हू, अब न हम-तुम मिल सकेंगे ! 
आज के विछुडे न - जाने कब मिलेंगे-! 
आयगा भधुमात फिर सी, आयगी श्यामल घटा घिर ; 
ऑओख भरकर देख लो, पर में न आऊँगा कभी फिर। 
प्राणु तन से विछुठकर क्से मिलेंगे? 
आज के विछुदे न-जाने कब मिलेंगे! 
अब न रोना, ब्यर्थ होगा हर घढ़ी ऑँसू बहाना; 
आज से अपने वियोगी हृदय को हँसना सिखाना। 
अब न हँसने के लिये हम - तुम मिलेंगे! 
आज के बिछुद़े न-जाने कब मिलेंगे! 
जज से हम-ुम गिनेंगे एक ही नम के सितारे ; 
दूर होंगे पर सदा को ज्यों जदी के दो किनारे १ 
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सिंघ-तद पर भी न जो दो मिल सकेंगे; 
आज के बिछुश्े न- जाने कब मिलेंगे! 
तथ नदी के भग्न उर के डो विभागों के सरश हैं , 
चीर जिनकी विश्व की गति बह रही दे थे विवश हैं। 
शक अथ इति पर ने पथ में प्िल सकेंगे 
-आज के ब्िछु्दें न- जाने कब मिलेंगे ! 
यदि मुझे उस पार के भी मिलन का विश्वास होता , 
सत्य कहता हैं, न मैं असहाय या निरुपाय होता। 
व्यर्थ है पर स्वप्न यह--'फिर भी मिलेगे !! 
थ्राज के बिछुड़े न- जाये कब सिलेंगे ! 
आज तक किसका हुआ सच स्वप्ण जिसमें स्वप्न देखा: 
कापनां के खबुल कर से मिटटी किसकी भाग्य - रेखा! 
वआमग्र कहा संभव कि हम फिर मिल सकेंगे! 
थाज के बिछुड़े न- जाने कब मिलेंगे! 
आद, अनिम रान वह | बैठी रहीं ठुम पास मेरें; 
शीश ऊफंधे पर धरें, घन कुतलों से गात घेरे। 
ज्ीण स्वर में कहा थान-श्रत्र कब मिलेंगे 2? 
झाज के बिउुदें न- जाने कब मिलेंगे ! 
कब सिलेगे? पूछता में विश्व से जब विरह-कतर, 
'कय प्रिसेंगे  गूजते अतिप्यनि-निनादित व्योम-सामर । 
'क्य मिलेंगे ? प्रथन, उत्तर 'नब मिलेंगे 
आज के बिछुड्दे न» जाने कर मिलेंगे 


चालकृप्ण राव 


भीयुत बालेकृष्ण राव आई० सी० एस हिंदी के उदीयमान 
बबियों में महत्त्व-पूर्ण पीर विशिस्ट स्थान रखते हैं । आपके पिठ 
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सिं० सी० वाई चिंतामणि देश के इनै-गिने नेताओं में से हैं । ययपि 
श्रीवालकृष्ण राव की भातृभाषा तेलगू है, किंतु हिंदी - साहित्य के 
विद्वान होने के साथ ही आप ऊँचे दर्जे के कवि भी हैं, यह हिंदी-संसार 
के लिये गव की बात है। आपकी प्रारंभिक कविताओं का सम्रह 'कौमुदी' 
के नाम से प्रकाशित हुआ है | इसमे आपकी जिस सु दर काव्य-प्रतिमा 
का दर्शन होता है, उसका विकमित रूप आपके ह्वित्तीय कांव्य संग्रह 
“आभास! में पूर्णा रूप से दृष्टिगोचर होता है । श्रीवालकृष्ण राव की 
रचनाएँ कल्पना, अनुभूति और वेदना से पूर्ण हैं । छोटी और मार्मिक 
कविताएं लिखने में आप विशेष सिद्धहस्त हैँ । कवि होने के सिवा 
श्रीयुत राव उच्च कोटि के समालोचक भी हैं । 


कृषि ओर छवि 
विजन विपिन था, नीरव खग-मग, निश्चल तरु थे ; 
तर रहे थे मेघ व्योम में मंथर गति से । 
कलिका के कंपित, सस्मित, सुरभित अधरों को 
मद पवन पल्लव शग््या पर चूम रहा था 
अरुण नयन थे अति प्राची के, तरुण भानु था , 
कहण, कातिहत, क्षीण प्रभा थी राकापति की । 
विमल सरोवर के जल पर, शत्त-शत्त रवि-किररों 
खेल रही थीं, द्रवित स्वरण-सा उसे बनाकर । 
कहीं, मरोबर के तठ पर ही, था अशोक-त6 -- 
पलल्‍लव-दल से लदी एक शाखा भुक-क्रुककर 
अपना ही प्रतिविंव प्रेम से देख रही थी । 
नव-जाशति की ज्योति लिए किरणें दरत गति सें' 
क्सिलय, पल्‍लव, शासरा के आवरण हटाकर 
प्रकृति देदि के तर-मंदिर के अत पुर में 
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सजनि, कर रही थीं प्रघश कित चरणों से । 
छुन-छनकर मृदु ज्योति लिए, ज्वाला को तजकर, 
किरण बढ़ीं समन्सुक, तम की छा देखने ; 
जिनकी पद-“वनि सुनते ही, भय से हो वातर 
तम विलीन दो गया शून्य में तीम वेग से--- 
केवल कुछ पद-सिह रह गए छाद्रा बनकर । 
विजय गर्ष से तर के चारो ओर फरैलकर 

किरणों ने भर दिया प्रकाश विमल ऋण-करा में, 
दीप्त हो उठा निखिल बनातर मदु आभा से ; 
चमक उठा शुत्ि शिलाखंठ नव धवन ज्योति से--- 
तछतन के सन्निकट तमाशत जो रक्खा था । 
निविद़ निशा के श्ंधगर्भ से स्वयं निकलकर, 
चिर-अमूत सींदर्य-राशि मानो अनंत की 

फिसी अलीकिऊ अभिज्षाया से प्रेरित होकर -- 
मट सीमित, जीवित, सदेद बनने को मानों 
व्याप्त हो गई शिलाखंड में सहसा श्राकर | 
पिस्मित नयनों से वन के खग-मृग ने देखा, 
बन-देवी ही स्वये विमल प्रस्तर-प्रतिमा बन--- 
मानो अपने प्रजावर्ग को दर्शन देने--- 

इस प्राचीन अशोकलसत्त के नीचे आकर, 
कपा-ऋश में अपना विस्तत थे मव समेटकर 

सही दो गई बालासंगा की स्निग्ध ज्योति में + 
पुलक्ति दोकर मंद पवन ने चवर डुलाया , 
पिहग मंदना तरने लगे मधुर कलरव का ; 

भक्ति, प्रेम के भावों में भर, तम ने कुफरर 
चरणों पर बिवेर दी अललि परतव-दल की ) 


। 
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किरणों ने मोहित हो प्रतिमा के अंगों को 
अपने अदमुत स्पशों' से भर दिया काति से 
स्वय सजाकर लगीं देखने जब वे सुख से, 
सुध-बचुध खोकर तब्र सहसा प्रेमातिरेंक से 
लगीं चूमने प्रतिमा के शीतल अधरों को , 
दौप्त हो उठे तब सहसा वे मधुर दास से । 
चहीं निकट ही शिल्पकार भी स्वयं खड़ा था; 
काँप रहे थे चरण, झिंतु अपलक नयनों से 
देख रहा था वह अपने श्रम के प्रसाद को 
बह कवि था, ग्रेमी था सुमनों का, विहगों का; 
अकृति उपास्य देवि थी उसकी, वन मंदिर था । 
पवन उसे शुचि स्नेह स्पश से शीतल करता ; 
भरकर मन में सुरमि-सुधा को मादक धारा, 
सरस मसन सुख से अचेत-सा कर देते थे । 
भर आते थे नयन भक्ति से, इतज्ञता से ५ 
पर ये अद्भुत भाव हृदय में हो रह-रदकर 
कर देसे थे विकल कन्पनाओं से कवि को , 
पल-पल पर बनते-मटते रहते थे सपने । 
इन झसंख्य आकाक्षाओं की अदभुत्त धार 
उमड़ पड़ी चस कवि के मन से अवसर पाकर; 
गूंज उठा वन, सुना, स्तब्ध होकर खग-रग में, 
कवि कहता था “चनंदेवी | में जब तक तेरी 
चना न लूँ अपने हाथो से प्रस्तर-प्रतिमा, 
पवन स्पर्श कर सकं न गुककी, सुमन सूखकर 
चदल जाये कोंटठों में, मेरे रृष्टिपात से । 
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विदग मूक हो जाए जब मैं वन में आऊँ, 
पशु मेसी पद-वनि सुनकर भय से लिप जायें ।? 
तब से अबऊ परिश्रम करऊे कवि निशि-वासर 
पूरा कर सकता था संख्या वो अपनी झविता ; 
उसी समय आ गई निशा आतुर चरण से । 
पीछे इय, पूर्ण कर जब कवि उसमें देखने, 
देख! रजनी ने तब तक चुतके से आकर, 
तम के अंचल मे प्रतिमा का छिपा लिया था। 
विकल प्रतीज्धा में प्रभात की, तारे गिनकर, 
स्े-सरे ही कवि ने सारी रात बिता दी--- 
ध्यब खग-स्ुग के साथ स्वये अपनी ही कृति को 
फवि आरचर्य-मरे नयनों से देख रहा था । 

काँक रहे थे चरण , अधर भी कांप रहे थे ; 
कॉप रही थीं कोमल किंसलय-दल-सी पलफें , 
दिखें काले केश पवन के 'ध्याघातों में, 
दूर्वा दल से लद॒र-लहरकर कांप रहे थे! 
जाने कब तक इसो भाँति कवि वहाँ सदा था-- 
विदंग और पशु भी स्थिर दोकर रहे देखते। 
अधिक वेग से काप उठा सहसा कवि का तन ; 
आगे बढ़ा सवेग एक पग, किंतु ठिठकऊर 

खदा रह गया ६ काप उठे तम अविदित भय से | 
चमऊ उठा सध्मा कवे का मुख सीय उस्रेति से , 
स्ठेति ! देवि !” की सनि से महसा गूज़ उठा बने $ 
कपि अचेत हो गिरा वहीं प्रतिमा झे पद पर--- 
नवस बंद थे, बद प्रणति-अजलि में कर थे। 


ज् ६. बंप 
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एकत्रित हो मेघ छा गए। त्ं-शिखरों पर ; 
सूर्य वेग से मध्य गगन पर चढ आया था। 


की] 


आरसीभ्सादसिह 


बिहार के कवियों में श्रीयुद आरसीप्रसादसिंह का भी ओे्ट स्थान है। 
उदीयमान कवियों में आपने बड़ी शीघ्रता से अपनी जगद्द बना ली है। 
इधर दो-एक वर्ष में ही आपने काफ़ी और उुदर कविता, लिख” डाली 
हैं। कविताँ भाव और भाषा, दोनो की दृष्टि से उच्च श्रेणी की होती हैँ। 
मिन्न-सिन्न विषयों पर सफलता-पूर्व॑क्क लिखने की आप में सु दर प्रतिभा 
है। प्रकृति के सूचम सौंदये-वर्णन में; वेदना और मर्म-पूर्ण भावों के 
प्रसाशन में आप कुशल हैं । 





शसततदल 

प्रमुदित कर पत्मों के प्राण , 

करता कलियो को मधु - दान, 
अर विहगों की स्वर-लहरी पर आता है जब स्वण-विहान 
में कह उठता हूँ मन - ही - मन यह तो तेरी ही मुसकान | 

भोंति-माँति के धर वर वेश, 

अनुरजित कर गनन - प्रदेश, 
लदराते जब ऋत्े- काले बादल - दल निर्वाध, अशेष, 
मैं कह उठता हूँ मन - हो - मन यह तो तेरे ही घन केश ! 

शीतल, कोमल फिरणों का वन; 

खोल अमरपुर का वांतायन, 
उमक मोकता है जब दिमकर पुलकित कर चसुधा के तन-मन, 
में कद उठता हूँ सन - ही - मन यह तो ठेरा ही आनन ! 


३३२ नवदुग-काव्य-विम्ष 


* उतर हिमालय से विस्फीत, 
शल-शिलाओं पर श्री - पीत॑, 
गलित करती तानोंसे जब निर्भारिण् वन - श्रात पुनीत ; 
में कह उठता हैं मन - ही - मन यह तो तरे द्वी संगीत! 
चूम शूज्य के अधर - भ्रवाल, 
ताल-ताल पर हो बेहाल, 
नरतन करती रत्नाकर की तरल तरंगावलि उत्ञाल 
मैं कह उठता हूँ मन - ही - मन यह तेरा ही हृदय विशाल ! 


गोपालसिंह नेपाली 


थ्रीयुत गोपालसिंद नपाली हिदी-काग्य-क्षेत्र में ग्राशावादी कबि और 
यायक हैँ । आपवी कविताओं में करूणा और वेदना की सुंदर धारा अवादित 
होती है । विद्वार-प्रांत के कवियों में नपालीली का भी ऊँचा स्थान है। 
मर्म, पौश्ा, चेंदला और भावना का छुदर सामंजस्य आपदी कविता कर 
विशेषता हैं । आपकी कविताओं का सु दर संग्रह प्रकाशित दो चुका है । 
शुछ दी वर्षों में आपने अनेक सु दर कविताएँ लिख डाली हैं, जिनमें का्य 
के सु दर लजतरा पाए जाते हैं । ;ः 
गीत 
अल सत्ति, चल होता एूँ विलंब, पथ कौन, फ़्हों, कैशा हुर्गम ? 
शसाता लोड बह रहा सलिल, 
्‌!. परत पथ में ही पड़ी,शिथिन ; 
शअवलो, जानती नहीं, यही तो पथ जाता सीध संराम ! 


नवोदित कवि शेष्दे 


बनती क्यों पथ का विष्न अटल , 
उठ, इठला, इतरा, मचल-मचल; 
चेतनता की चंचल पुतली, इतनी जड़ क्यों, तू तो जंग्म ! 
यह तन नश्वर, पर अमर चाह , 
फिर हम-ऐसों की खुली राह , 
जीवन में हम भी तो देखें, होता दे कैसा उदधि अगम ! 
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उद्यशकर भट्ट 


पंडित उदयशंकर भट्ट हिंदी के पुराने लेखक, फवि और नाटककार 
हैं । आप संस्कृत, हिंदी के विद्वान हैं । 'तक्तशिला-नामक आपका कान्य 
प्रसिद है । कई नाटक-प्रथों की रचनों की हैं। भटद्दजी नाटकों के 
सिखने में पूर्ण सफल हुए हैं। नवीन ढग दी कविताएं लिखने में 
आपने अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया है। उनमें भाव, कल्पना और 
अनुभूति की अच्छी मात्रा प्राप्त होती है । 
यात्रा 
चला, चला, रे छोड़ चला सब, वहाँ, जहों का नाम नहीं ; 
जदों वसंत सदा इँसता है, पतकड़ वा कुछ राम नहीं । 
अखिंवालो, तुम चठे हो, में कर ओखें बंद चला ; 
श्रे, उधर तो रात न द्वोती, सदा सुधह है, शाम नहीं । 
चनो-चलो दी की पुकार है, सुस्ताना आराम नहीं; 
विना पर दी के चलना है, करना कहीं मुक्ताम नहीं । 
घज़ा, चला, रें छोई चना सब, चहाँ, जद्दों का नाम नहीं ; 
जहां वसत सदा देंसता है. पतमद़ का कुछ काम नहीं । 
मेरे 'ऑगन में भी कुछ दिन रहा खूब उनियाला था; 
मेरें भी अरमान कम्ती थे, मैने मी दिल पाला था। 


नवयुग-काव्य-विमष 


अरे, उलझता था यह यौवन कमी नशीली अरिगें से ; 
मेरी मघुशाला में भी तो साकी, मीना, प्याला थां। 
चला, चला, रे छोर नाला सब, वहाँ, जहाँ का नाम नहीं ; 
जहाँ वर्सत सदा देराता है, पतकड़ का कुछ नाम नहीं 
मेरी तनी हुई मुछों पर गये नाचता रहता था; 
मेरें विजय - रोप के ताने विश्व पराजित राहत्ता था । 
मेरे सुख से छलफ पदा था पागल दुनिया का पानी , 
बिजली बन मुसझा उठती थी मेरी आशा दीवानी | 
चला, चला, से छोट चला सच, वहां, जहाँ का नाम नहीं ; 
जहां बर्सत सठा हँसता है, पतमद का कुछ काम नहीं। ' 
अरे, अतीत गुदणशुदा मेरी स्मृतियों पर इतराता भा; 
वर्तमान भी इन चरणों पर अपनी ओस बिछाता था। 
धर रहा था यह भविष्य यों, इसभ् था कुछ शान नहीं ; 
द्वाय, घरींदे फूट गए सब, बिखर गया सामान यहीं। 
चला, चला, रे छोष चला सब, वहां, जहों का नाम नहीं ; 
जहाँ वसंत सदा हँसता है, पतमकढ़ का कुछ काम नहीं । 
यहीं पराजय के जमघट में रंगत सदावहार छिपी; 
यहीं गय का सिर नीचा है, यहीं विश्व की हार दिपी। 
खपना - 'पपना बना हक़ारों आनेवाले चले गए; 
इस निप्ठुर मादक चितवन से ह्रदय हमारे छूले गए। 
चला, चला, हें छोड़ चता सब, वहाँ, जर्हा का नाम नहीं ; 
जद्रीं वरुत सदा हेंगना है, पतमाद का कुद नऋप्त नहीं । 
आने पर ईससे, जाने पर रोते हैं मतिमान नहीं; 
तुम सबकी मेज़िल यावी दे, यह रहने का स्थान नहीं। 
सेरे उदधि उदार भाग में नेही ही तो आई थी, 
ओर मिलेगा बांट-चाड यह रुदाने कर सामान नहीं 
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चला, चला, रे छोड़ चला सब, वहाँ, जहाँ का नाम नहीं ; 
जहाँ वसंत सदा खिलता है, पतमद्ध का कुछ काम नहीं । 


भगवतीभ्रसाद वाजपेयी 
पंडित भगवतीप्रसाद घाजपेयी दिंदी के पुराने कवि और सुलेखक है । 
फहानी और उपन्यासकारों में उनका उच्च स्थान है। आपने लगमग 
एक दर्जन उपन्यास और कहानी के भंथ लिखे हैं। पिछले साल से 
आपने छायावादी या रहस्यवादी कविताएं लिखनी प्रारंभ की हैँ । कवि- 
ताश्रों में कल्पना और भावना का आपूर्व आनंद आता है। नेसर्गिक 
घर्गन में आपकी सूद्य कल्पना कमाल दिखाती है । बेदना, हृदय 
की पीड़ा और मर्म का हदय-स्प्शी वर्णन आपकी कविता में प्रचुर मात्रा 
में पाया जाता है । 
पृनघंट पर--- 

हुम मिली, और इस पन्रघठ पर दो भरी गगरियों लिए चलों ; 

मैं प्यासा ही रह गया बड़ा, तुम छलक लहरियाँ लिए चलीं । 

विश्वांत पथिक में परदेसी, तुम कन्प-लता इंद्राणीन्सी 

में मूक विप्नवत्‌ खड़ा रहा, हुम चलीं चुन रतिनरानी सी। 

प्रगेक तुम्हारा पदु - क्षेप, मेरा विलोल पागलपन था $ 

मैं चेतन हूँ कि अचेतन हरे, इस विश्रम में मेरा मन था। 

यह मन सी एक नवल गिशु है, अतिशय चंचल, अस्थिर प्रतिपल ; 

जिसको पाया उसझी पकड़ा, फिर चलने को सी चरम विकल । 

प्र्येक खिलौना उसका है, कोई हो, चाहे लिसका हो; 

बह ण्दी चाहता है सदैव, जिसमे चाहे, वह उसका हो। 

यदि मानदता क्र विकास अब आगे बहुत चला आया 

तो सी वर मेरे दस मन सही शिशुता को कद्ा बदल पाया । 


३२६ नवयुग-कान्य-विमषे 


तिमि पर भी में था तृषा तत, तुम छुधामयी अभिरामा थीं ; 
मे बूंद-वूंद का चातक था, तुम स्वाति-सघन-घनश्यामा थीं। 
प्रत्येक तुम्हारा पाद - पद्म ज्यों-ज्यों आगे क्रो पडता था , 
मैं मन - ही - मन प्रार्थना एक करने को आगे बढ़ता था। 
ठहरो, सुन लो, में कुद्ध बातें तुमने ही करने को आया; 
अब तक मैंने उनके कहने का कहीं नहीं अवसर पाया। 
मैं आदिकाल का तृषित पुरुष, तुम प्रकृति-हपिणी माया हो ; 
जिस उपाख्यान का उपोद्धघात मैं, तुम उसकी ही काया हो । 
में जिस नख्वर ऋ जीवन हूँ, उसझी तुम शीतल छाया हो ; 
' भर दो ऐसी अंजलि, जिस पर प्रतिबिंव तुम्हारा थाया हो । 
में बूँद-बूँद इस भोति पिऊें, 'प्रेजलि के जल या अंत न हो ; 
मैं निशि-दिन पीता रहू, रितु तृप्णा का प्रकट दिगंत न हो । 
ठुम अजर स्रोत-रपिणी सजनि, कुछ अंजलियों की कान बांत , 
में चिर अतीत से मुखर मुक्त उस जग-जीवन का हूं प्रपात । 
मैं निशा उपा-संस्लिट अनिल, मैं मानस को हू लद्दर लोल ; 
में सुख-दुख के नि्दृद द॒द के पल - पल में करता कल्ोल । 
मैं प्रथम मिलन के 'अँतगत प्रस्फृण विमल मुसकानों का ; 
में हू प्रलदंसर विस्फुलिंग कुछ शिथिल हुए प्ररमानों का। 
रस शा की तढपन, में दुर्बलता का साशकाल 
में आदिनभक्रि-सोमाग्य-चिद - सा लाल लाल वह बिंटु-माल 
मित्रता - हीन शव्ताहीन भावों का में हू मिलते हूप; 
में आदिकाल में अनाप्रात, हे सुमन, आर निव मे धूप 
मैं प्रेम - रूप कामनानकुज़ का एकमात्र अविकल नि स्व 
पत्तिदर्शन तक से विस्वंचित नव विधवाशं का परागलपत ! 
तुम चली गई, यह भी न देल दे सदा हुआ यह पधिय कौन; 
इफ्टक होकर जो टेसा रहा, व कहने को है, कितु मौन । 
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सोचो कि तुम्हात पय-चालन था राजहसिनी के समान , 
दिस पर तुम भागवत चल दीं दर त गति का घारण कर विधान ( 
इस पनघट के पक्रिल पथ का कुछ मर्म तो तुम्हें ज्ञात न था ; 
फिसलन से बचने का प्रकार अभिसार और प्रशिपात न था। 
हुम मिरी, और तव साथ-साथ वे अमृत-गगरियाँ गई फू ; 
तुम अत्त-व्यस्त हो गई”, और चिर-संचित चुरिया गई' फूट। 
जो सुधा-त्रिंदु इस जीवन को अक्षय अविनश्वर कर जाते , 
ते हाय पंक में मिल-मिलकर मेरी तृष्णा हैं कुलसाते ! 
तुम रिक्त-हस्त और त्षिप्त-ध्वस्त होकर चल दीं चिरखिन्न मौन; 
अब निकट देखकर बोल उरी, बतलाओ, तुम हो पथिक कौन ? 
मैं क्या-क्या हू, क्या बतलाऊँ, जब बतलाने - की नहीं-.बात ; 
मैं प्यासा ही मर गया तुम्हारा देखे अकल्पित घट-निपात । 


4 





गंग्राप्रसाद पांडेस 


पंडित गयाप्रसाद पांडेय वर्तमान नवीन क्व्य-गंगन के जगप्तगाते हुए 
उज्जवल नक्षत्र हैं । आपकी फविताओं का एक संग्रह 'परिका' नाम से' 
प्रशाशित हुआ दे, और दूसरा संग्रह 'वासंतिका' प्रकाशित होनेवाला है । 
हिंदी श्र आधुनिक काल गीत-प्रधान काव्य का युग है । पाडेयजी इस युग 
के जुक्मार, भावुक और उत्कृष्ट कवि है। गीतों मे इनदी आत्माजुभृत्ति 
बड़ी न ₹ै। प्रेस, वेदना और करणा की त्रिवेणी का सरल, स्निर्ध 
कर हैं, साथ ही उसमें विश्व-सौंदर्य का निरदर्शन है । आपकी भाषा परि- 
कह संद्ध आर कमल होतो है । कवि होने के सिवा आप सुदर 
» आलोचक शयौर निबंधकार भी हैं । आपके निवंधों का संप्रद 


नक्‍्थुगन्पात्य-विमर्ष 


_ प्रकाशित होनेवाला है । सन्‌ १६३४ ६० से आपका कंदिता-फाल पारंभ 
झेता है । इतने थोट़े समग्र में ही आपने अपनी अदभुत्त कान्य-प्रतिभा से 
नवोदित काथ्य-लगत्‌ यो चमत्न कर दिया है । 


गीत 


छांज़ भी प्रिय क्‍्योंन आए १ *- 
घुमठ पास सघन घन-गन गयन संखि देख छाए । 
सपल उपला चमक चंचल 
चित्त मेशस कर रहो हे, 
शण में, नन में हमारे 
कुसक ' - कंपन भर रदी है, 
जछेदना की बाद छोटे हृदय में , क्रितनी समाईं ! 
है सजी सद शवनि ऊजड़ 
सौख्य का वरदान पाकर, 
कुछ धकित-सा पवन चलता 
सुमन - सीरम - भार लेझर, 
बोल कोफिल ढाल पर से विरह-विदलता बढ़ाए । 
श्याम मेघों से लगाकर 
होए मेरे नयन अनिपल 
हैं बिछाते प्रणय - पथ पर 
मोत्रियों की माल उज्ज्वल, 
प्राण 'याकुत हैँ पिसपते, कौन स्गवन- गीत गाए * 
शाज भी श्यि क्यों न आए ? 


नवोदित कवि 


मिले लोचन से लोचन लोल, 
उठे उर आपस में कुछ बोल, 
गए हो व्यक्त अचानक हाथ, 
छिपे दो इृदयों के उद्गार, 
गया हठ मन पर से कुछ भार । 
ज्वलित घर ले अधरों में प्यास, 
छानता.. पृथ्वीतल आकाश, 
मूक भाषा में आकुल प्राण, 
प्राण से करते प्रणव - पुकार, 
साधना दी जीवन फा सार।॥ 
युगल मानस में उठ अनुराय, 
जगाता सुप्त निशा का भांग, 
सदा अ्रस्पष्ट रही जो साध, 
आज सहसा होती सार, 
प्रेस ही जीवन का आधार । 
स्नेह - सरिता की विकल तरंग 
रददी मिल प्रेमाबुधि के संग, 
पुलक नम गाता संगल - यान, 
अमर' हो प्रथम मिलन का प्यार, 
असीमित सीमित का अमिसार । 


िकलन>न्‍मनन्‍नय 





अलेय' 
भ्रीयुत सबिदानंद-दीगनंद वात्स्थायन अजय! हिंदी के श्रेष्ठ और सुंदर 
कहानी-लेखक हैँ । आप पंजाब के निवासी हैं। चरित्र और मनोमावों का 


विमर्ष 
नवथुग-ऊव्य- 


'बित्रणा आपकी कला को विशेषता है। कविता भाव-प्रधान, वेदना-पर्ण 
और सुंदर लिखते हैँ । कई वर्ष हुए, आपकी कविताओं का एक संप्रद 
प्रकाशित हो चुका है । “विश्व-प्रिया' अभी अप्रकाशित है । 
चसंत्त-प्वरप8 
तह पर कुहुक उठी पद़कुलिया । 
मुममे सहसा स्थृति - सा बोला 
रात॑ चर्तत्त वा सौरभ छलिया। 
कसी अचीन्हे कर ने खोला 
द्वारा किसो भूले श्रौवन का; 
फूटा स्थति - संचय का फोला ! 
लगा फेरने मन का मनका | 
पर हा ६ यह अनहोनी कैसी, 
बिरर गया सब धम जीवन का ! 
जीवन - माला पहले - जैसी, 
क्तु. एक ही उसमें दाना; 
तू मि्पम थो, अपने ऐसी! 
तरा कहा ने भेने माना! 
अर लो अपनी अनुमव - लिया !! 
प्रियतम अब क्या रोना - थोना ! 
भर लो अपनी अनुभव - इलिया [? 
धूल - धून्न मधु की रेंगरलियों ! 
परिचित भी न रही अग्चीही। 
तद प्रा बुदुक उठी पड़कुलिया [ 
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# गग्रप्रध्ाधत 'विश्व-धिया' मे । 


नवोदित कवि , 


मनोरंजन 
श्रीयुत मनोरंजन एघ्‌० ए० पुराने और हिंदी केपवयुग के कवियों में 
भ्तिष्ठित हैं। आपकी कल्पना सीधी और सरस होती है | भाव भी 
आकर्षक और मधुर होते हैं। करे वर्षो स॑ आप कविता लिख रहे 
हैं। सापा प्रौद, शुद्ध और सुलमी हुईं लिखते हैं। आपकी कविताओं 
का सकलन “गुनगुन' नाम से प्रकाशित हुआ है । विहार के कवियों में 
आपका स्थान श्रेष्ठ है । 
जीवन-तरु 
मेरे जीवन-तरं को डाली। 
कितनी कोमल, फितनी सदर , 
क्रितनी मनमोहक है आली ! 
जीवन-मदिरा पी मूम रही , 
स्वच्छेंद हवा भे घूम रद्दी । 
कुछ दँसती-सी कुछ मस्ती से 
डाली डाली को चूम रही । 
कुछ मुक-कुककर, कुछ उफ्रक-उमक 
है नाच रही हो मतवाली। 
मेरे जीवन -त्तर की डाली। 
मस्ती से लचक-लचक डोली, 
झुंककर अस्फुट स्वर से बोली, 
जागो आली, सघु-ऋतु आया , 
मधुवन में है कोकिल बोली। 
वह देखो, धन की सखियों में 
जागी नवकुसुर्मों की लाली । 
मेरे जीवन-तह को उछालौ। 


मक्‍युग फॉल्य-चिमष 


छुछ सफुयी-सी था गए कली, 
घिर आई मधुपों की अवली, 
धीरे से 'प्बंगु ठन सरका 
मृदु, मंद सुरभि ले वायु भली । 
, शुसकार इसको चब्वलि लेने दे, 
भत तोड़, अरे निप्ठुर माली! 
मेरें जीवन -त्रु की डाली । 
सह आप स्वयं झाद जाएगी 
गिरकर भू पर पढ़ जाएगी 
फिर बात न पूछेयगा मधुर, 
ज्ाँधी भी धूल उडाएगी । 
इसकी जग में परवाह क्रिसे, 
सम नायेंगे में -ऐ ताली। 
मेरे जीवन - नह की डाली। 


विनयकुमार 


अीदुत पिनयछुमार मध्यप्रात के नवयुबक और माधुक कवि हैं। इधर 
जापने कुछ कविताएँ ऐसी लिसी हैं, जो आफऊर्षक, छुदर और सरस है । 
कम्रिता की भाषा उतनी मेंजी श्रभी नहीं होती, किंद्धु भाव कोमल और 
सुंदर शेठे हैं । 
पद्टेली 


जाने वर्ण मेने गोत रखे, जाने क्‍यों मैंने प्यार पिया 
ज्ञाने क्यों निशि निशि जाग थिये ' इन अंगों में मिन्सार किया 


नंदोदित कवि 


ध5जूठे जग के व्यापार सभी , 
छोड़ो, फिस घुन में कहाँ चले? 
बुक गए उषा मे लो देखो , 
प्रियतम | संन्‍्या के दीप जले ?” 
तुम मकमें कहती रहीं प्रिये ! पर मैंने कब स्वीकार किया ? 
जाने क्यों मेने गीत रखे, जाने क्यों मैंने प्यार किया! 
इस जगती भें. आकर मैंने 
अपने को सुख - दुख भे न भुला ; 
दच पाप - पुंज की उलमन से ; 
परलोक  अचितन में न घुला ! 
अह्ात-प्रशय भी पूजा को, पागलपत का संत्कार किया। 
जाने क्यों मैंने गीत रखे, जाने क्यो मैंने प्यार किया? 
पतमकद में माढ़ खड़े चुप थे | 
अनिभेष, उदास सभी बन में! 
जब भर लाए रप्त के ,दोगे 
ऋतुराज अचानक ही मन में! 


३३४ 


पल्लच डालों पर घिरक उठे, ओफ्लि से स्ररित सितार किया ! 


जाने क्‍यों मैंने गीत रे, जाने क्यों मैने प्यार किया? 
सर सूख रहे थे गरमी से, ; 
ज्वाला छुलगी थी भूतल में , 
लव गरज उठे घनश्याम सजल 
सूनी दिशि - दिशि के अंचल में ! 
मुर-वाप लिए सौदामिनि ने पल-पल आलोक-प्रसार किया। 
जाने क्वथों मेंने गीत रचें, जनि क्‍यों मैने प्यार किया: 
सुख की ऋदु शैया छोय प्रिये ! 
निर्जन में दीलों पर सोया, 


नवयुग-काव्य-विमर्ष 


जब आंख खुली, छुध - सी आई , 
तृण-तरु से लिप्ट « लिपट रोया ! 
फ़िर ओम पोछ ईसा क्यों मैं ? जी में कुछ नहीं विचार किया ! 
जाने क्यों मेंसे गीत रच, जाने क्‍यों मैने प्यार किया? 
वे दुर्दिेन थे, जिनमें मेरी 
हुमसे फोई पहचान न थी; 
में गायक था माना, इतनी पर 
 भसरस - सुरीली तान मे थी? 
यश गूंज उठा त्रिभुवन-भर में, जब तुमने स्वर गार किया | 
जाने क्‍यों भेंने गीत रे, जाने क्‍यों मैंने प्यार किया? 





'. ' रसिकरंजन रतूड़ी * 
श्रीयुत रसिकरंजन रतूडी हिंदी के सुकवि और फाभ्य-मर्र हैं । 
यद्यपि आपकी छायावादी कीताओं की कोई पुस्तर अभी तह नहीं 
निकली है, किंतु सावना श्र अनुमुति-प्रधान कत्रिताँ अनेफ यर्षों से 
लिख रहे हैं । कविताओं में रदस्यवाद की सुंदर पुट दे । सांसारिकता के 
साथ ही नसर्गिक, रदृश्यययूयों वातावरण का सुदर विप्रण आपड़ी 
कविताशों की विशेषता है। भाषा ;में भावुकता है, जटिलता नहीं । 
परिचार भाव-पूर्ण है, निर्थंक नहीं । 
जीवन-प्याला 
था छलर रद्ा जीवन-प्वाला, पीना मैंने जब शुरू किया; 
कुछ द्ोग ने था, परवाह न थी, सब भय था मैंने भुला दिया। 
धलती करी हूँ, ग्यान मे था; ' 
बस किसी घात पर काम ने था। 
सम समी-सददली गई' हार, शिक्षा उनकी वह व्यर्थ हुई; 
उस रात स्वर्ग में नए-नार रचने में झूद् समय हुई। 


नवोदित कवि शे३४ 


पर रहे घूंद जब दो बाक़ी ,, 
जा लुका कहीं नटखट साकी। ' 
संगी सब चलनेवाले ये, था बुमने' को तैयार दिया; 
तब 'हाय । द्वाय । क्या किया |!” सोचकर कोप अचानक उठा दिया ! 
वह मस्ती मेरी हुई चूर,* 
वे स्व जा पढ़े कहीं दूर। 
में छुटटमुह-सी लजित थी, कहती थी--“प्यारे, आणु, पिया |” 
उस रूप-ज्योति ने आ चुपके इतने में मुके उबार लिया। 


हे 


्र 





भगिनी-दय ( कुसुम-सुधा ) 

लखनऊ की दो शिक्तित कबयित्रियाँ---अभिन्न-द्वदय बहने श्रीमती सावित्री 
दुलारेलाल 'कुसुम' एप « ए० और श्रीमती सरस्वती रामइऋण डालमिया 
“ुघा' एम्रू० ए०, शास्त्री भाव-पूर्ण और नवीन ढग की रचना लिखने 
में अपनी सुदर प्रतिभा का परिचय दे रही हैँ । कविताओं में मौलिकता 
है, और हृदयस्पर्शी भावनाओं का मार्मिक चित्रण । अनुभूति की 
अभिव्यक्ति भी कुछ रचनाओं में सु दरता से प्रकट हुई है । भाषा स्वच्छ 
और स्पष्ट है। इन बहनों के माता-पिता ऊँचे दर्ज के, हृदयवान , 
उदार विचारों के, छुलमे हुए व्यक्ति हैं, पुराण-पथी नहीं। उनका ही 
प्रभाव दोनो बहनों पर पड़ा है । श्री एमू०ची०-सिंह कई भाषाओं के 
पंडित, काव्य-रसिक और हिंदी-प्रेीमी सजन हैं, और अपनी इन होनहार 
प्रिय पुत्रियों की काब्य-कला की ओर रुचि देखकर निरंतर उन्हें 
उत्साहित करते रहे हैं । दोनो बहने अनेक पदक-पुरस्कार प्राप्त कर चुकी 
हैं । श्रीमती साविन्नीजी 'छुधा? की और श्रीमत्ती सरस्वतीजी 'बाल-विनोद' 
की संपादिक हैं । उनकी एक-एक रचना क्रम से यहों दी जाती है---. 


जक्युग-काब्य-विसष 


है मधु-प्य 

मधुंप्यालीट मेरे जीवन की है खाली हें मेरे साती 
विश्वास न हो, तो आ देखो, है नहीं ज़रा मदिरा बाकी । 
एस मधुजा पर ही मधु-ऋतु में में दूंट रही हैँ मध-शाला ; 
पर नहीं पता पाती, पल-पल बहती जाती जी की ज्वाला । 
मे नहीं स्लोजती वह शाला, मद जहो लोग करते है क्रय * 
मेग मदिरालय तो अनंत, जिसमें सब रस होते हैं लय॒। 
मेरा साकी सबका साकी, मेरी दाला सवधी डाला 
है तमता या साम्राज्य यहाँ, मेरी शाला सबकी शाला । 
में व्यभ देरती थी साक्नी, तृ सा पास ही था मेरे; 
वस, सरस स्नेह-मधु ढाले जा, यह मधु-प्याली सम्मुख तेरे । 


करुणा 
प्रतिमा हूँ से पीड़ा की, साफर मूर्ति कझेणा कीं; 
जग देख सके, तो वेखे मेरी यह वाडी माँकी। 
आओ पंथिक, सुनेगा क्‍या तू जीवन की कूथण कहानी * 
मैसी रगरंग में पीटा, में हूँ पीढ़ा की रानी । 
जीवन क्या कोई भी पल पीड़ा से रहित न पाया; 
मेरी जगती का रस हैं केवल पीश की माया। 
पीड़ा से रीती होंगी जिस क्षण जीवन की ग्याली ; 
खेंमियारी, सूनी, अंतिम शोगी व रात निराली। 
पैमे अपने जीवन में कछ्या का रस ही जाना; 
उससे ही कदशाम्य को श्रकरंशा छवि को पहलाना। 
फहणा से ही जब पाई उस कछगाकर की छाया , 
उन ऋद्णा पर्दो में रत हों मेरे पीम्रत संत, काया। 





करण सके 


